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याद रक्‍खो--संसारमें तुम्हारे लिये जो कुछ हो 
रहा है, सब दयामय, प्रेममय और न्यायकारी भगवानकी 
सुनिश्चित व्यवस्थाके अंदर उन्हींके मङ्गल विधानसे हो 
रहा है | वे मङ्गलमय हैं, इसल्यि उनके موه‎ विधानके 
;; मूल निर्शरसे सदा आनन्दका 95 बहता रहता है | 
प्रत्येक विपत्तिमें, प्रतिवू.लतामें, पीड़ामें, परामवर्मे, यहाँ- 
तक कि मृत्युमें भी उनकी मङ्गलमयता भरी रहती है | 
इस बातपर विश्वास कर लोगे तो तुम्हें तुरंत शान्ति 
मिल जायगी | 
याद खखो-- भगवान्‌ तुम्हारे परम सुहृद्‌ हैं, सर्वज्ञ 
है और -सर्वशक्तिमान्‌ हैं | उनके समान या उनसे 
बढ़कर तुम्हारा कल्याण चाहनेवाला, किस बातमें तुम्हारा 
यथार्थ कत्याण है, इस रहस्थवों जाननेवाला और कल्याण 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, इस बातपर विश्वास कर 
ढोगे तो तुम्हें तुरंत शान्ति मिल जायगी । 
याद खखो--जो कुछ भी दुःख, अशान्ति और 
पाप है, सारा कामनामें है | कामनाका मूल है आसक्ति | 
आसक्तिका मूल है इस जड शरीर तथा नाममें मेरे- 
पनका भाव । तुम अपनेको भगवानके हाथका यन्त्र 
समझकर यदि कामना, आसक्ति, ममत्व और अहङ्कारका 
त्याग कर दोगे तो तुम्हें तुरंत शान्ति मिल जायगी | 
याद खखो---जबतक बिषयोंमें, कर्मोमि और कर्म- 
फल्में तुग्हारी ममता और आसक्ति है, तत्रतक तुम्हारे 
मनमें कामनाका अभाव नहीं हो सकता, न तबतक तुम 
“क्षमफलका त्याग ही कर सकते हो | अतएव तुम यदि 
भगवानके सर्पका महत्त्व समझकर ममता, आसक्ति 
और कामनाका त्याग कर दोगे तो तुम्हें तुरंत शान्ति मिल 
जायगी | ۱ 
याद खखो--जबतक तुम्हारा मन विषयोमे भटकता 
रहेगा और मगवानमें नहीं छगेगा, तबतक तुम कमी 
शान्त और घुखी नहीं दो सकोगे | पर भजनका 


कल्याण 


अभ्यास बढ़ाकर यदि तुम मनको अपने वरामें कर छोगे 
और उसे श्रीमगवानक्रे खरूपचिन्तनमें लगा दोगे तो 
तुम्हें तुरंत शान्ति मिल जायगी । ۱ 

याद खखो---पापका अभ्यास बहुत बुरा होता है 
परंतु जबतक मनुष्यकी पापमें पापबुद्धि है, पाप बन 
जानेपर उसके मनमें पश्चात्ताप होता है, तबतक वह 
पापोंसे बचनेका प्रयत्न करता है और अन्तर्मे, एकमात्र 
भगवान्‌ ही و‎ और परम शरण्य हैं, ऐसा 
निश्चय करके -अशरणशरण पतितपावन भगवान्‌को 
पुकारता है | पश्चात्तापयुक्त पापीके लिये दयामय भगवान्‌: 
का द्वार सदा खुळा रहता है | वे उसे शरण देकर 


Ma) 


अपना लेते हैं और उनके अपनाते'ही वह पापमुक्त होकर 


धर्मात्मा बन जाता है तथा सनातन शान्तिको पा जाता - 


है | अतएव तुम मी यदि इसी प्रकार भगवानपर अनन्य 
विश्वास करके उनका भजन करोगे तो तुम्हें तुरंत 
शान्ति मिळ जायगी | 
याद खखो---भगवानके खरूप-तत्त्वको जाने बिना 
मनुष्य दुःखसागरसे नहीं तर सकता । इस ज्ञानकी 
प्रातिमे सबसे पहली आवश्यक वस्तु है श्रद्धा । श्रद्धासे 
तत्परता आती है और तत्परतासे इन्द्रियोंका संयम होता 
है | अतः यदि तुम ERR ETH “उनका 
खरूपज्ञान साधकको प्राप्त होता है? इस सिद्धान्तमें 
और 'तुमको अवश्य प्राप्त हो सकता है? इस अपनी 
योग्यतामें श्रद्धा प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें वह ज्ञान प्राह 
हो जायगा और तुरंत शान्ति मिल जायगी | 
याद रक्‍्खो--भगवान्‌की अनन्य शरणागति ऐसा 
महान्‌ साधन है जो मनुष्यको सारे पाप-तापोंसे मुक्त 
करके अनायास ही परम शान्तिका अधिकारी बना देता 
है ।-अतएव सारी आशाओं और सारे भरोसोंको छोड़कर 
एकमात्र प्रमुके शरण हो जाओ | फिर तुम्हें तुरंत दी 
आत्यन्तिक और शाश्रती शान्ति मिळ जायगी | “शिव 
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अवतारतत्त-साधना 
( ढेखक--श्रीमज्जगद्ुर श्रीरामानुज-सम्मदायाचार्य आचार्यपोठाधिपति औराघवाचार्य खामीजी महाराज ) 


कर्मठको कर्मयोग, ज्ञानीको शानयोग तथा भक्तको 
भक्तियोगका उपदेश देनेके साथ ही गीताचार्य श्रीकृप्णने 
अवतारतत्त्व-साधनाका भी उपदेश दिया है| साधनाकी यह 
पद्धति अर्जुनने जाननी नहीं चाही थी; किंतु करुणा- 
वरुणालयने दयाकी राह इसका उपदेश दे डाला । पार्थने 
सीधी तरहसे यह पूछा था موس‎ ۱ आप तो 


वसुदेवके पुत्र हैं। आप बताते हैं कि आपने पहले विवसान्‌को 


उपदेश दिया था। मळा आप तब कहाँ थे १? इस प्रश्नके 
उत्तरमें दयामयने अपने खरूपका परिचय दे ही डाला । घे 
अपने-आपको छिपा न सके | अपना स्वभाव भी उनको 
बताना ही पड़ा। यह प्रकरण आता है गीताके चतुर्थ 
अध्यायके आरम्भमें | केवल पाँच शछोक़ हैं इस प्रकरणमें | 
श्लोक ५ से ९ तक | प्रकरण अधूरा नहीं, पूर्ण दै। मंगवानने 
अपना हृदय खोलकर अपने प्रिय सखा और भक्तके सामने 


' रख दिया। इतना ही नहीं; उन्होंने संसारके लिये परम 


पुरुषार्थका अत्यन्त सुलम द्वार भी खोल दिया | 
बात कोई नयी नहीं है । पुरानी और बहुत पुरानी । 


: अनन्त अपौरुषेय वेदने अजायमानो बहुधा विजायते? कहकर 


इस साधनाका उपदेश दिया था; किंतु इस उपदेशने एक 
ऐसी उलझन उपस्थित कर दी थी जिसको सुलझानेम ही 
बहुतसे लोग cag “गये | श्रुतिका सीधा-सा अर्थ है-- 
“अजन्मा बहुत प्रकारसे जन्म लेता है ।? अजन्मा जन्म 
ग्रहण करे । सामान्य बुद्धिमें यह बात समझमें नही आ 
सकती | आनी भी नहीं चाहिये। परंतु बात है सोलहों 
आने सत्य | यह श्रृतिवाक्य है। साधारण पौरुषेय वाक्य 
नहीं) जिसमें भ्रम-प्रमाद आदि दोष सम्भव हों | श्रुतिवाक्यमें 
जो कुछ कहा गया है वह किसी सामान्य व्यक्तिके सम्बन्धमें 
नहीं; साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्माके सम्बन्धमें | श्रुतिवाक्यकी 
यह घोषणा है कि वह सवेश्वर अजन्मा रहते हुए भी अनेकों 
बार जन्म ग्रहण करते हैं। मगवान्‌ श्रीकृष्णने यही बात 
अपने शब्दोंमें gE दी | भगवानके ये शब्द स्पष्ट हैं । इनमें 
उलझन नहीं है। उन्होंने कहा-- ۱ 
“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानिः 

अर्थात्‌ “मेरे बहुतसे जन्म हो चुके हैं और कोई होता 

तो श्रीकृष्णसे पूछता कि आपने कोन-कौन-से जन्म ग्रहण 


किये | शायद अजुन भी पूछ लेता | किंतु भगवानने इसके 
लिये अवसर ही कहाँ दिया ! वे तो कइते चले जा रहेथे--- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
“अज, अव्यय, समस्त भूतोंका ईश्वर अर्थात्‌ सर्वेश्वर होते 
हुए ही मैं प्रकट होता हूँ Î उल्झन पुनः आ पड़ी | 
और विशेषुता भी लिये हुए । श्रुतिवाक्यमें तो केवळ 
अजन्माके जन्मग्रहण करनेकी बात थी | यहाँपर अजन्माको 
अव्यय ओर सर्वेश्वर कह दिया गया; परंतु इसे उलझन 
केसे कहा जाय । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने जो खड़े हुए थे। 
यदि वे सामने न होते और यह न कहते होते कि में अज, 
अव्यय, सर्वेश्वर होते हुए मी प्रकट होता हूँ तो सन्देहके 
लिये खान . था; किंतु जब अजन्मा, अव्यय; सर्वेश्वर सामने 
उपस्थित हो तो फिर अजन्माके प्रकट होनेमें सन्देइके लिये 
अवकाश ही कहाँ रहा । चाहें अजन्माका जन्म सम्मव न 
हो; . किंतु अज, अव्यय, सर्वेश्वरका श्रीकृष्णके रूपमै प्रकट 
होना है सत्य ۱ अजुन इसे सत्यं समझता था | गीता आज 
भी पुकार-पुकारकर इस सत्यकी घोषणा कर रही है | 
' उपनिषदोमै बताया गया है किं परमात्मा प्रवचनोंसे 
नहीं मिलते हैं, न ब्रहुत बुद्धि दौड़ानेसे मिळते हैं और न 
बहुत सुननेसे ही मिळते ê | जिस योग्य अधिकारीको दया 
करके प्रभु वरण कर ळेते 5 उसीको अपना रूप दिखला देते 
हॅ. | इस प्रकार जो खयं देख लेता दै, उसे सन्देह केसे हो 
सकता है । अर्जुनके मनमें भी सन्देहकी सम्भावना नहीं की जा 
सकती; किंतु यह जाननेकी इच्छा अवस्य रही होगी कि 
यह असम्भव सम्भव होता किस प्रकार है १ भगवानके 
उपयुक्त शब्दोंमें इसका समाधान मौजूद या। ऋोकके उत्तरापमें 
भगवानने कहा कि “में अपने स्वभावका अधिष्ठानकर अपने 
सङ्कल्पसे प्रकट होता हूँ ।' तात्पर्यं यह निकलता है कि इख 
प्रकार प्रकट होना भगवानका खमाव है | और यह उनका 


अपना सङ्कल्प है जिसके कारण वह प्रकट होते हैं । जो 


व्यक्ति अपनी बुद्धिके भरोसे भगवानको नहीं जान पाता 
वह बुद्धिको कसौरीपर भगवानके सङ्कस्मको परखना 
चाहे तो यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। 


'सवेशक्तिमान्‌ प्रभुके सङ्कस्पकी थाह नहीं मिल सकती | 
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भगवान्‌ प्रकट होते हैं ! अर्जुनके सामने भगवान्‌ प्रकट- 
रूपमें थे। उसने समझ लिया कि भगवान्‌ प्रकट होते हैं और 
वे मेरे सामने उपस्थित हैं । परंतु यह आवश्यक प्रश्न था कि 
इस प्रकार वे कत्र किस समय प्रकट होते हैं । इस प्रश्नका 
उत्तर भगवानूने यों दिया-- 
यदा यदा हिं RU ग्लानि्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मे्य तदा55त्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'जब-जव घर्मकी हानि ओर अधर्मका अम्युत्थान 
होता है तब-तब में प्रकट होता हूँ ।? इसका अर्थ यह 
निकला कि भगवानके प्रकट होनेका कोई निश्चित समय नहीं 
है। जब-जब HF تلود‎ समाज विचलित होकर 
अधमेकी ओर बढ्ने लगता हैं भगवान्‌ प्रकट होते हें ۱ प्रश्न 
होता है कि उनके प्राकट्यका प्रयोजन कया हे १ भगचानने इस 
प्रश्नका भी उत्तर दे दिया-- 
परित्राणाय साधूनां दिनादाय च दुप्कृताम्‌ | 
घर्मेलंस्थापनार्थाय सम्भचामि युगे ۱ 
अर्थात्‌ 'साधुओंके परित्राण, ER उद्धार ओर धर्मकी 
संस्थापनाके लिये में युग-युगमें प्रकट होता हुँ ।! 
भगवान्‌ प्रकट होते हैँ साधुओंके परित्राणके लिये | 
साधु कोन जो धमेनिष्ठ हाँ वे साधु | जब धर्मकी संस्थापनाके 
लिये भगवान्‌ प्रकट होते हैं तो साधु पुरुष धर्मका अनुष्ठान 
किये बिना साधुपुरुषाकी कोटिमें गिने जा सकेंगे, ऐसा 
सम्भव नहीं | धर्मनिष्ठ साधु पुरुषोंके परित्राणके लिये भगवान्‌ 
प्रकट होते हैं ۱ अनिष्टकी Rak और इष्टकी प्रापिका नाम 
ही “परित्राण? है | धर्मनिष्ठ साधुपुरुष TETRA अपना 
इष्ट और मगवानकी अप्रासिको अपना अनिष्ट समझता दै | 
ऐसे भक्त भगवानके दर्शनके लिये व्यग्र हो उठते हैं | क्षण- 
क्षणका वियोग भी उनके लिये असह्य हो जाता है | ऐसे भक्तों- 
को दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ प्रकट होते 2 | इस प्रकार अपना 
साक्षात्कार कराना ही वास्तविक परित्राण दै | वैसे सामान्यतया 
परित्राणका अर्थ होता है रक्षा । भगवान्‌ साधुपुरुषोंकी रक्षाके 
लिये प्रकट होते हैं | इस कार्यकी पूर्तिके लिये ge 
` विनाश भी आवश्यक हो जाता है | भगवान्‌ इसके लिये भी 
“प्रकट होते 2: किंतु यह कार्य तो भगवान्‌ अपनी इच्छा- 
मात्रसे कर सकते हैं | इसके लिये प्रकट होनेकी क्या 
` आवस्यकता १ विचार करनेपर इस आवस्यकतामें भी भगवान्‌की 
दयाकी झाँकी मिळती है | भगवान्‌ सबके मित्र 8 | वे शत्रुओंके 
प्रति भी वात्सल्यका ER करते हैं | इस प्रकार उनके 
द्वारा किये .जानेवाळे विनाशमें वास्तविक उद्धार विद्यमान 
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रहता है । उनके FAR मारे गये लोग भी विष्णुपुर YET 
हैं। तात्पर्य यह निकला कि भगवान्‌ दुष्टोका उद्धारकर उनकी 
वास्तविक रक्षा करते हैं । 


उपर्युक्त दो प्रयोजनोंके अतिरिक्त भगवानके प्रकट होने- 


का तीसरा प्रयोजन है “घर्मकी संस्थापना |? धर्म है समख 
पदार्थोंका धारक, पोषक एवं संरक्षक और भगवान्‌ हैं धर्मके 
संस्थापक । कहना न होगा कि यह धर्मका संस्थापनकार्य ही 
तो है जिसके लिये भगवानको साधुपुरुषोंका परित्राण और 
दुश्पुरुषोंका उद्धार करना पड़ता है | तथापि यह न भूल 
जाना चाहिये कि जत्र दर्शन देकर भगवान्‌ साधुपुरुषोंका 
परित्राण करते हैं और दर्शन देकर दुशेंका उद्धार करते हैं, 
तब दर्शन देकर ही वे धर्मकी संस्थापना भी कर देते ईं। 
परम धर्म है भगवानकी आराधना । इसके लिये भगवानका 
दर्शन अपेक्षित होता है | दर्शन देकर आराधनकार्यकी इत 
आवश्यकताकी पूर्ति भगवान्‌ करते हैं । 

इस प्रकार भगवानूने अपना स्वरूप, अपना स्वभाव; 
अपने प्रकट होनेका संकल्प, समय ओर प्रयोजन बता 
दिया। उनके स्वरूपमे कर्मका बन्धन या प्रकृतिका संसर्ग सम्भव 
ही नहीं हो सकता। उनके स्वभाबमें सर्वज्ञता ओर सर्वशक्ति- 
मत्ता प्रतिष्ठित है | फिर भला उनके संकल्पमें सत्यता क्‍यों न 
हो । सत्यसंकल्प प्रभुके प्राकट्यका समय और प्रयोजन भी 
ऐसा है जिसमें और जिसके लिये उनका अवतार अनिवाये हो 
जाता है | मगवानूने यह मी कह दिया-- 

“जन्म कमे च मे दिव्यम? 

' अर्थात्‌ भभेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं।? सांसारिक पुरुषोंके 
जन्म और कर्ममें तथा मगवानके जन्म ओर कर्ममें अन्तर 
है। सांसारिक पुरुषोंके जन्म और कर्म सांसारिक होते हैं । 
उनमें शरीरकी दृष्टिसि अवगति ओर आत्माकी दृष्टिसे प्रगति- 
का भाव रहता है। भगवानके जन्म और कर्में दिव्यता 
रहती दै । इसी दिव्यतामें अवतारतत्त्व निहित है | 

इस अवतारतत्त्वकी साधनाके लिये आवश्यक है इसका 
टीक-टीक शान | और जो इस प्रकार भगवानके अवतार- 


तत्त्वको समझ लेता है उसके लिये साधनाकी लंबी चढ़ाई . 


नहीं चढ़नी पड़ती । प्रकरणका उपसंहार करते हुए भगवान्‌- 
. ने कह दिया-- ۱ 
७३७० ७ ०७ و‎ ९७ ७ ७७ ७ ७७ ७ ७ एवं यो वेत्ति त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति 8595 ॥ 
अर्थात्‌ “इस प्रकार जो पुरुष तत्त्वसे जान लेता दै वह 
इस शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्रात नहीं होता | वह 


ET 
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59 ही प्रास होता है । आशय यह कि उसे इसी जन्मके 
पश्चात्‌ परम निःश्रेयसकी प्राप्ति हो जाती दै | 

इस गकार प्रकृतप्रकरणका अनुशीलन करनेपर यही 
सिद्ध होता है कि अवतारतच्वका चिन्तन و‎ 
विशिष्ट साधन है | गीताचार्य श्रीकृष्णभगवानने कर्मयोगके 
Tage “मत्परः? (२ | ६१ ), मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य? 
(३ | ३० )) 'ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति’ (५॥ २९ ); 
शनयोगके प्रकरणमें 'सर्वभूतस्थिते यो मां भजति? 
(६ ۱۰۹۶ (« 'मद्रतेनान्तरात्मना? (६ | ४७ ) तथा 
भक्तियोगके प्रकरणमें 'मय्यावेव्य़ मनो ये मां नित्ययुक्ता 
उपासते’ ( १२| २ ) इत्यादि बचनोंद्वारा अपने आपका 


कलांमय _ 
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समावेशकर इसी अवतारतत््वकी ओर संकेत किया 9| 





' उत्तम पुरुष (में ) के रूपमें भगवत्तत्तका सम्बोधन इसी 


तत्त्वके प्रकाशनके लिये ही है । और अन्तमें जब मगवानूने 
शरणागतियोग उपस्थित किया है तो वहाँ मी भ्मामेक 
शरणं ब्रज? कहकर इसी अवताररूपमें शरणागति करनेका 
आदेश दिया है। ऐसी स्थितिमें अवतारतत्त्वकी साधनाकी 
महनीयताको समझकर इससे लाभ उठाया जा सकता है। 
इस साधनामें 32۲ अपेक्षित होनेके कारण न अभ्युदयमें 
बाधा पड़ती है और न تادوم‎ कठिनता आती है। 
भगवान्‌क्री दयापर आश्रित रहनेके कारण यह साधना सारी 


बाधाओंका निवारणकर साधकको भेयतक पहुँचा देती है | | 


TORT 


बीच वह कौन-सी वार्ता क्षण-क्षणमें गूँज जाती;‏ هه 
शरण हो जाता है कि--तुमसे मेरा परिचय नहीं होनेका,‏ 


दो ! नहीं-नहीं, में तो तुम्हें पहचानती हूँ, 
में रह-रहके सुन जो पाती हूँ | मेरे हृदयके 


हैं कि--तुम मेरे परिचित हो । यह बारबार 
बारबार सोचती हूँ सम्भवतः मुझे तुम्हारी प्राप्ति न 


तुम तो मेरे चिर-परिचित हो; तुम्हारी बाँसुरीकी खर-लहरियोंकों 
गोपनतम प्रदेशमे तुम्हारा ही तो अवस्थान हे | 
पर, इतनेसे ही तुम्हारा दर्शन कहाँ मिलता है | 


इससे भी तुम नहीं मिळते | जीवनके समस्त शुभ मुहूर्त तुम्हारी खोजमें डी कट जाते हैं । तुम्हें पाना 
चाहती हँ--परिपृ८ रूपसे | क्योक तुम्हें मैं अन्तरसे जानना चाहती हूँ । 


हारा पता नहीं मिलेगा क्या ? युग-युगान्तरसे तुम्हारी प्राप्तिकी साधना करनेपर भी क्या तुम्हें नहीं 


था सकूगी ? तुम्हें मैं पाना चाहती हूँ | पर, 


तुम तो मेरी समस्त ARERR परे हो, तुम मेरी समस्त 


कामनाओंके उपर जो हो ۱ इसीसे पाकर भी तुम्हें पाना कठिन है | 


तुम मेरे निकट हो--अति निकट | तुम मेरे समस्त कार्योमे बिखरे 


इए हो । फिर भी तुम्हारा दर्शन 


۳۶ नहीं कर पाती £ तुम पास ही हो | पर, तुम दूर हो बहुत दूर ! 


प्रिय | क्षणभरके लिये भी तो आओ | अपने हृदय-रक्तसे सींचकर तुम्हारे लिये अपने - आँगनमे जो 


क्या उनपर तुम्हारे विश्व-पूज्य चरणोंके चिह्न नहीं पड़ेंगे : 


कोमल कळियाँ बिछा रक वी हैं, 


: ` तुम्हारे खागतके लिये अनुराग-वु सुमके पिरोये हार मुरा रहे हैं, प्रतीक्षाके दीप मलिन होते जा रहे हैं | 
इताशाका प्रचण्ड पवन मेरे भग्न-गृहमें प्रवेशकर उत्पात मचाना चाहता है | 


तुम्हारे मनोहर संगीतका गायन न हो सका, 


तुम्हारी चिन्तामें ही मेरे सम्पूर्ण क्षण समाप्त छो चले तुम्हारी 


शोज नहीं मिली, केवळ तुम्हारी सत्ताकी उपलब्धि करत हूँ, बस, तुम्हारे विराट्वका अनुभव करती हुँ। 


प्रभु | तुम नहीं. मिलते । यही मेरी पीड़ा है, तुम्हें यथार्थ नहीं जानती, 
बिछोह ही मेरा दुःख है | परंतु तुम्हें पहचानती हूँ यही मेरा आनन्द है, 
है और तुमपर विश्वास रखती हूँ, इसीमें ही मेरी शान्ति है | - 


इसीमें मेरी व्यथा है; तुम्दारा 
तुम्हें चाहती हूँ इसीमें मेरा गौरब 


कलामय ! तुम्हारी इस आँखमिचौनीसे भी मैं सुखी हूँ, इतनेसे तो कमी बञ्चित न करना مت‎ 


>> 
~ >> 


आत्मा ओर परमात्माका रहस्य 
( ढेखक- श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) क्‍ 
प्रक्ष-आत्मा और परमात्मा एक हैं या इनमें कुछ भी शाल्लानुकूछ मत-मतान्तर तथा ل‎ हैं, उन 


अन्तर है? . 
उत्तर-यह बहुत ही तात्त्विक और ERÎ बात 
है । वास्तत्रमें इस बिषयर्मे कुछ भी कहना नहीं 
' बनता । फिर भी इस सम्बन्धर्मे सभी आचायोंने 
अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार अपने अळग-अळग 
सिद्धान्त प्रकट किये हैं ۱ मक्तिसिद्धान्तक्रे अनुसार 
जीवात्मा और परमात्मा अलग-अलग हैं; परमात्मा जीव 
और जीव परमात्मा नहीं वन सकता | जातिसे एक 
عجعج‎ भी खरूपसे भिन्न-भिन्न हैं। अद्वेत-सिद्धान्तसे 
जीवात्मा और परमात्मा एक ही 6 | घटाकाश और 
झहाकाशकी तरह जीवात्मा और परमात्मा शरीरकी 
उपाधिके कारग TIR दीखते हैं, वास्तवर्म एक 
ही हैं । गीतामें جوم‎ जीवात्माको अपना अंश 
बतलाया है--- | 
الا اك‎ जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 


अनःषष्ठानीन्द्रियाणि  प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
(१५। ७ ) 


बस देहमें यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश 
है और वही इन 29 स्थित मन और पॉर्चो 
इन्द्रियोको आकर्षण करता है Û 
` gee मी कहते हैं--- 
दवेस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमळ सहज सुखरासी ॥ 
जिस प्रकार जवात्माके सम्बन्धमे विमिन आचार्यॉ- 
के अपने AT मत हैं, उसी प्रकार 
۱ ê सम्बन्ध भी आचायाँकी अलग-अलग 
/ ््यताएँ हैं | लेकिन वास्तवे जो बात है, 
` उसको जतक साधक परमात्माका साक्षात्कार नहीं 
` छर ळेता, ततक नहीं समझ सकता । संसारमें जितने 





समीका कथन युक्तिसङ्घत और 6 है | वेदो 
तथा उपनिषदोंमें भी इस सम्मन्धमे अळग-अळग मत 
प्रकट किये गये हैं। कोई मेदका# प्रतिपादन करते 


हैं तो कोई अभेदका †। इसी प्रकार गीतामें भी 


& मुण्डकोपनिषद्मे बतलाया है-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यन्षननन्यो अभिचाकशीति ॥ 
* (३।१।१) 
“एक साथ रहनेवाळे तथा परस्पर सखामाव रखनेवाळे 
दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही इक्ष (शरीर ) 


पर रहते हैं; उन दोनोंमेंसे एक तो उस इृक्षके कर्मरूप फोका | 


स्वाद ले-ठेकर उपभोग करता है; किंतु दूसरा न खाता 
हुआ केवल देखता रहता है | 
 इवेताश्वतरोपनिषदूर्मे कहा है-- 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं 3 Raul 
तस्यावयवभूतैस्तु व्यासं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
(४। १०) 
“माया चो प्रकृतिकों समझना चाहिये ओर मददेश्वरको 
मायापति समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृति- 
के ही अद्भभूत कारण-कार्यंसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यास 
हो रहा है | ۱ 
न ईशावास्मोपनिषद्‌्म कहा है— 
यस्तु सर्वाणि ूतान्यास्मन्येवानुपक्यति | 
सर्वभूतेधु चात्मानं ततो न ब्रिजुयुप्सते ॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि मूतान्यास्मेवा भूद्विजानतः | 
तत्र को मोहः .कः शोक एकत्वमनुपस्यतः ॥ 


“परंतु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियाँको आत्मामें ही देखता 
है और आत्माको सारे भूर्वोमे देखता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
भूर्तोको अपना आत्मा ही समझता है, वह फिर किंसीसे 7 
नहीं करता-सबको अपना आत्मा समझनेवात्म किठते 
केसे घुमा करे ! 7 
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संख्या ४] 


आत्मा और परमात्माका रहस्य 


१०३९ 


कहीं जीव और ईश्वरको भिन्न बतलाया है ( देडिये 
गीता, ۹565 अध्यायका सातवाँ छोक और अठारहवे 
अध्यायका इकसठत्राँ छोक ) एवं कहीं जीवईश्वरकी 
एकताका प्रतिपादन किया गया है ( देखिये गीता, 
तेरहवें अध्यायका तीसत्राँ छोक और अठारहवें अध्याय- 
का बीसवाँ छोक ( | भगवानने गीतामें जो दो निष्ठाएँ 
बतलायी हैं, इन दोनों निष्ठाओंके अन्तर्गत प्रायः समी 
अत-मतान्तर आ जाते हैं | भगवान्‌ कहते شخ‎ 


TSI 
“इस प्रकारसे जब ATOR जाननेवाले महात्माके 


लिये सव आत्मा ही हो जाता है, तत्र फिर एकत्वका अर्थात्‌ 
सबमें एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यको कहाँ 
ओह है और कहाँ शोक है। अर्थात्‌ सबमें एक विज्ञान 
आनन्दमय परब्रह्म परमात्माका अनुभव करनेवाले पुरुषके 
शोक-मोह आदि विकारोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है | 
माण्डूक्योपनिषद्के दूसरे मन्त्रमें बतलाया है-- 
सर्वे « ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ | 

“क्योकि यह सब-का-सव जगत्‌ RAT परमात्मा है 
तथा जो यह चार चरणोंवाळा आत्मा है, वह आत्मा भी 
FEAF परमात्मा है |? 

छान्दोग्योपनिषदूमे भी कद्दा हे 

'तदिदमप्येतहि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद्‌ सर्व 
अवति तस्य 5 न देवाश्च ना भूत्या ईशते । आत्मा ह्येषा< 
'स भवति | ( १। १०) 

“उस इस ब्रझको इस समय भी जो इस प्रकार जानता है 
कि “मे ब्रहम हूँ” वह यह सत्र हो जाता है | उसके पराभवम 
देवता भी समर्थ नदीं होते; क्योंकि वह उनका आत्मा ही 
हो जाता है ।? तथा-- 

सर्वे खस्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत | 

(३।१४।१) 

धयह समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म है; इसकी, उत्पत्ति, 

:स्थिति ओर छय- उस ब्रह्मसे ही है--इस प्रकार समझकर 
. -शान्तचित्त हुआ उपासना करे । 
3 

"सदेव सोम्पेदमग्न आसीदेकमेवादितीयम्‌। ( ६ | २। १) 

“हे सोम्य | आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था।? 


लोके 5स्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । | 

शानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ 
(३।३) 

“हे निष्पाप | इस RH दो प्रकारकी निषा 

मेरे द्वारा पहले कही गयी है | उनमेंसे सांख्ययोगियों 
की निष्ठा तो ज्ञानयोगते और योगियोंकी निष्ठा 

कर्मयोगसे होती है | 

अर्थात्‌ एक भेर और दूसरी अमेद-उपासना है ۱ 
भेइ-उपासनाको भक्तिमार्ग कहते हैं,” इसमें जीवको 
उपासक और परमात्माको उपास्य समझा जाता है । 
भेद-उपासनाके मी कई भेद हैं। मिन्न-मिन्न प्रकारके साधक 
भगत्रानूके श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीशित, श्रीविष्णु, आदि विभिन्न 
खरूपॉकी उपासना करते हैं | ये समी साधक وه‎ 
अपने उपास्यदेवको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा -मानते है और 
परमात्माके सब लक्षण उनमें घटते हैं तथा उनके 
द्वारा सश्की उत्पत्ति, स्थिति और ल्यका होना मी 
मानते हैं | जिस प्रकार एक ही जढको लोग नीर, 
अप्‌, तोय, FE, पानी, वाटर आदि विभिन 
नामासे कहते हैं, उसी प्रकार श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
श्रीविष्णु, श्रीशित्र, दुर्गा, श्रीगगेश, श्रीसूर्य, श्रीहरि, 
परमेश्वर, अल्लाह, खुरा--ये सब एक परमात्माके ही 
वाचक हैं. | वस्तुतत्त एक ही है; विभिन्न संम्प्रदायके 
लोग भिन्न-भिन्न नामोसे उसकी उपासना करते हैं । 
इसी प्रकार विभिन्न उपासक उस परमात्माके भिन्न-भिन्न 
FEN उपासना करते हैं | कोई साकारकी उपासना 
करते हैं, कोई निराकारको । साकारमें भी कोई 
द्विमुजकी तो कोई THA; और कोई अनेक 
सुज परमेश्वरको ही उपासना करते हैं । उस एक 
ही परमात्माको कोर رجا‎ कोई هه‎ और कोई 
नपुंतकळलिङ्गं मानकर उपासना करते हैं | सभी | 
सम्प्रशयके लोग अपनी-अपनी श्रद्धाके अनुसार 


मगवानूक्रे मिन-मिन. स्वह्पोंको उपासना करते हैं; 


A8 


किंतु उपासको या साधकोंके द्वारा जो कुछ भी वर्णन . 


किया जाता है, वह सब मिटकर भी उस परमात्माके 
स्‍्वरूपके एक अंशका भी वर्णन नहीं है | वास्तवे 
उस परमात्माके पूर्ण खरूपका वर्णन कोई कर ही नहीं 
सकता, क्योंकि वह अनिर्वचनीयखरूप 8 | बिना प्रात 
दिये परमात्माके वास्तविक खरूपको कोई भी नहीं 
जान सकता; उसे तो प्राप्त होनेपर ही समझा जा 
सकता है, वह मन और वाणीका विषय नहीं है 
. यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह | 
( तेत्तिरीय० २। ९। १) 
मान लीजिये, कुछ साधक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
उपासना करते हैं; पर वे साधक भी भगवानके 
अलग-अल्ग खरूपोंकी ही उपासना करते हैं । एक 
मनुष्य भगवानकी बाल्यावस्थाका यानी तीन वर्षकी 
युवाले छड्डूगोपालजीके खरूपका ध्यान करता : हे, 
तो एक दूसरा साधक ग्यारह वप्रकी आयुवाले मुरलीधर 
श्रीकृष्णका ध्यान करता है; और एक तीसरा #3 
.्रौढावस्थाके पार्थ-सारथि श्रीकृ्णका ध्यान करता ۱ 
ये तीनों ही एक ही भगवान्‌ श्रीकृप्णके तीन तरहके 
खरूपका ध्यान करते हैं. । इनमें भी कई अत्रान्त्र 


मद और होते Êê | मान ढीजिये, ग्यारह वर्षकी . 


झायुवाले मुरछीधारी खरूपका एक हजार साधक ध्यान 
करते हों । वे समी साधक चित्रकार हों और उन्हें 
अपने इष्टदेवके स्वरूपका चित्र चनानेको कहा जाय 
तो सर्भके चित्रोमें दुछ-न-खुछ मिळता होगी. यानी :वे 
एक हजार प्रकारके चित्र होंगे; क्योंकि सभी अपने- 
अपने भावके अनुसार भगवानके स्वरूपको ध्यानमें 
रखकर उनकी उपासना करते हैं, इसल्यि उनके 
चित्र मी एक-दूसरेसे मिन होंगे । वास्तवमें भगवान्‌ 
سور‎ असली स्वरूप कंसा है, इसको कोई भी 
झाधक नहीं जान सकता, जबतक कि भगवानूका 
ताक्षात्कार न कर लिया जाय । इसी तरह भक्तांके 


[ साग.९ ७ 





उपासना करते हैं, तो अन्य कोई वात्सल्य, सर्व; 
माधुर्यं आदि अलग-अलग HR उपासना करते हैं | 
माता यशोदाका मगत्रान्‌ श्रीकृष्णमें वात्सल्यमाव है, 
हनुमान्‌ जीका श्रीरामके प्रति दास्यमाव है तथा 
सुग्रीयका सख्यमाव है; एवं श्रीराममें सीताजीका 


औरश्रीकृष्णमें रुक्मिणीजीका माघुर्यमाव है | इस प्रकार 


भेद-उपासना अनेक TER AAR की जाती है | 


इसी प्रकार निर्गुण-निराकार परमात्माकी अमेद-. 


उपासनाके सम्त्रन्धमें भी समझना चाहिये | अभेद- 
उपासनामें साधनकालमें जीवात्मा और परमात्मामें भेद प्रतीत 
होता है; किंतु वास्तवर्म भेद नहीं है | घटाकाश और 
महाकाशकी माति शारीरकी उपाधिके कारण ही जीवात्मा 
और परमात्मा पृथक्‌-पृथक्‌ दीखते हैं; किंतु वास्तवर्म 
एक ही हैं | इस प्रकारकी अभिन्नताकी मान्यतापूर्वेक की 
जानेवाळी उपासनाको अभेदोपासना कहते हैँ | इसमें 
सी कई प्रकारके मावोंके भेद होते हैं। एक 8 
“सच्चिदानन्दघन? के उच्चारणसे विभिन्न साधकोके मन- 
बुद्धिमें अलग-अलग भाव और स्वरूपका निश्चय होतः 
है । किसीका भी भाव एक दूसरेके साथ सर्वथा नही 
मिल सकता । लेकिन इस नामके उच्चारण करनेपर 
साधकोंके मनमें जो भी भाव और स्वरूप पेदा होता है, 
उसीको लक्ष्य मानकर साधक अपने साधनकी सिंद्विके 
लिये. ध्यान करता है, और उसके फल्खरूप परमात्मा- 
को प्रास करता है; किंतु वास्तवमें तर्ककी TER 
बिचारा जाय तो किसी भी साधकका लक्ष्य यथार्थ नहीं 
कहा जा सकता | परन्तु उपासनाकी इष्टिसे समीक 
लक्ष्य यथार्थ है; क्योंकि उसका परिणाम परमात्मक 
साक्षात्कार . करानेवाला है | वास्तविक स्वरूपका 





۰ 
a‏ سے سے یھ ت ت س ت ت سے سے ت ت ت ت تت سے سے سے سے ی ی TT‏ ے ‏ سم مد 4 
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جن 
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ज्ञान तो साधकको जव साधन करते-करते परमात्माक | 


ग्रा्ि हो जाती है, तमी. होता है | मेदोपासनामें भी 


बिना मगवतूसाक्षात्कार इए वास्तविक खरूपका फ्ता | 


नहीं लग सकता | 


۰ 
BOSE विक यि 


संख्या .४ ] 


035 ۰ 


इसके लिये हम परमेश्वरसे इस प्रकार कह सकते 
हैं कि 'या तो आपको प्रथम ही साधकको असली 
त्वरूपका दर्शन देकर इस प्रकारका नियम बतला देना 
चाहिये कि इतने वर्षोतक मेरे इस खरूपका ध्यान 
फरनेसे मेरी ग्राप्ति होगी; अथवा आपको अपना असली 
छायाचित्र भेज देना उचित है ताकि यह पता लग 
आय कि आपका वास्तविक खरूप यही है, अथवा 
भपने यथार्थ खरूपका ज्ञान साधकको करा देना चाहिये 
कि मेरा वास्तविक स्वरूप यह है | ऐसा न करनेपर तो 
जो साधक आप (भगवान्‌) का लक्ष्य करके आपके नामपर 
आपके जिस किसी स्वरूपका ध्यान करता है, उसीके 
लिये आपको बाध्य होकर यह मानना पड़ेगा 
कि यह मेरे असली स्वरूपका ही ध्यान कर रहा है ۲ 


'बस्तुतः भक्तोंकी भावनाके अनुसार परमेश्वर ऐसा ही 


मानते हैं. और इस न्यायसे भगवानके नामपर श्रद्धा- 
विश्वासपूषंक उनके किसी भी खरूपको लक्ष्य करके 
साधन करनेवालेको भगव॒त्माप्ति हो सकती है; क्योंकि 
आचार्यो एवं झाख्नोंके. बतलाये हुए मागेकि अनुसार 
साधन करनेके सिवा साधकके लिये अन्य कोई 
उपाय भी नहीं है | अतः ود‎ विश्वास रखकर 
तदनुसार उपासना करनी -चाहिये | वास्तवमें परमात्माके 
भेद-अभेद, साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण आदि किसी 
भी खरूपको. اعد‎ पढ़कर, आचायों और संत- 
महात्माओंके द्वारा सुनकर या गीताजीके आधारपर जो लक्ष्य 
बनाया जाता है, उसकी अपेक्षा वह परमात्माका स्वरूप 
अत्यन्त विलक्षण है | हमलोग परमात्माका साक्षात्कार किये 
बिना साधनावस्थामें किसी भी उपायके द्वारा किसी तरह भी 


re 


/ च? 
x 


उसके वास्तविक खरूपको समझ ही नहीं सकते । परंतु 


. उपाय क्या किया जाय ? इसके लिये भगवान्‌ कहते 


हैं कि जो मेरे नामपर व्यक्त-अव्यक्त, भेद-अभेद, सगुण- 
निर्गुण, साकार-निराकार, जिस किसी भी खरूपको 
रुद्य बनाकर मेरा ध्यान करेगा, उस साधकको उसके 


आत्मा और परमात्माका रहस्य 
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भावके अनुसार मेरे खरूपकी प्राप्ति निश्चय होगी; यह 
बात भगवानके “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम 7 
(गीता ४ | ११ ) वचनसे भी ध्वनित होती है । | 

इस समस्त कथनका सार यह है कि 
भक्तिके सिद्वान्ते जीव अंश है और परमात्मा 
अंशी--इस प्रकार एक जातिके होकर 
भी वे खरूपसे भिन्न माने गये हैं | अद्वेतके सिद्धान्तसे 
आत्मा और परमात्मा एक ही माने गये हैं; म्रमसे ही 
वे अलग-अलग प्रतीत होते हैं; वास्तवमें एक ही हैं। 


` साधकको अपनी मान्यताको सिद्धान्तका ही रूप देना 


चाहिये; क्योंकि सिद्धान्तका रूप दिये बिना उच्चकोटिकी 
साधना नहीं हो सकती | AKAR साधकोंके द्वारा 
साधनके लिये माने जानेवाळे समी सिद्धान्त मान्यता ही 
हैं; असली सिद्धान्त या असली वस्तु एक ही है, जो 
मन-वागीका विषय हीं नहीं है और केवल परमात्म- 
प्राप्ति होनेपर ही अनुभवमें आ सकती है | इसके सिवा, 
उसको समझनेका कोई उपाय भी नहीं है.। साधक भेद 
या अभेद--जिस किसी _भी सिद्धान्तके अनुसार 
परमात्माके खरूपको मनसे लक्ष्य करके उपासना करता है, 
प्रथम उसीके अनुसार ही साधकको परमात्माकी प्राप्ति होती 
है। फिर उसके लक्ष्य और सिद्धान्तके अनुसार परमात्माका 


साक्षात्कार हो जानेके बाद परमात्माके असली तत्त्व 


और असली खरूपकां ज्ञान साधकको हो जाता है, 
जिसे अमृत कहते हैं | वह वाणीका विषय नहीं है, 
अचिन्त्य हैं, उसे बुद्धि भी रहण नहीं कर सकती। 
परमात्माकी शक्ति पाकर बुद्धि जिस खरूपका निर्णय 
करती है, वह परमात्माका बुद्धिविशिष्ट खरूप ही है; क्योंकि 
इन्द्रिय और अन्तःकरण उस वास्तविक खरूपकी थाह 
नहीं पा सकते । जिस प्रकार शीसेमें आकाशका प्रतिबिम्ब 
पूगतयाआ ही नहीं جات‎ आकाश अनन्त 
है और शीशा अल्प है, उसी प्रकार परमात्मा अनन्त 
हैं और बुद्धि अल्प है, -अतः उनका. वह वास्तविक 
स्वरूप बुद्धिगम्य नहीं है | 
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भक्तिमार्गके आचार्य--श्रीरामानुजाचार्य, श्रमध्वाचार्य, 

औनिम्बार्काचार्य, श्रीवक्ठमाचाथ आदि सभीके मर्तोमें 
अक्तिमार्गके प्रकारमें एक-दूसरेसे कुछ-न-कुछ भेद मिलता 
ही है | फिर भी समी आचार्योने सिद्धान्ततः जीवात्मा 
और परमात्माको अलग-अलग ही माना है | एवं अद्वेतके 
आचार्य-्रीशझुराचार्य आदिके मतें भी जीवात्मा और 
'परमात्माकी एकताके सम्बन्धमें एक-दूसरेकी अपेक्षासे प्रकार- 
عد‎ मिळते हैं, किंतु अन्तमें समीने जीवात्मा और 
'परमात्माको एफ ही माना है | वास्तत्रमें जीत्रामा और 
-परमात्माने मेद है भी और नहीं भी | जिन सावर्कोकी 
अद्धा भक्तिमार्गने है, उनके लिये परमात्मा और जीवात्मा- 
में मेद है और अद्वेतके सात्रकोकी इृडिमें अभेद है | 
चास्तवर्ने ये दो प्रकारके साअनके मागे हैं, इन दोनों प्रकारके 
साधनोंका फळ एक हो होता है । परमात्मा भेद और 
अभेद- दोर्नोसे विङक्षग है और दोनों खरूपवाला मी है | 
इस ल्यि दोनों ही साधन ठक हैं। यहाँ यह प्रश्न होता है कि 
तो फिर 2933 सत्य क्या है, तो इसका उत्तर यह 
है कि इसके यथार्थ खरूपको साधक परमात्माका 
साक्षात्कार करनेपर ही समझ सकता है; क्योंकि वास्तवमे 
चह भेद-अमेदसे विलक्षण है | वह मन-वाणीते समझने- 


समझानेकी चीज नहीं है | अतः जिस साधककी भेद . 


और अभेद--इन दो मागोमेंसे जिस मार्गमें विशेष 
श्रद्धा और रुचि हो, उसे उसीके अनुसार साधन करते 
रहना चाहिये; क्योंकि उसके लिये वहीं विशेष लाभप्रद 
है । दोनों ही मार्ग शात्रसम्मत, युक्तियुक्त एवं परमात्मा- 
की प्राप्ति करानेत्राले हैं | इन साधनोंसे परमात्माकी 
प्राप्ति हो जानेके बाद वास्तविक चीज क्या है, सो 
खतः 7737 आ जाता है | 
वास्तत्रमे इस अलौकिक विलक्ष ग अकथनीय तत्तका 
ود‎ तथा आचार्योके द्वारा पूर्णतयातो वर्गन हो ही नहीं 
सकता | शालो औरआचायनि जो कुछ भी कदा है, वह समी 
साधन है; एवं निश्चितरूपसे परमात्माकी प्राप्ति कराने- 


वाला है | किंतु ये सब साधन जिस OR साधकको 
पहुँचाते हैं, वह लक्ष्य मन-बाणीका विषय नहीं है; वह 
तो अनुभवगम्य है; परमात्माका साक्षात्कार कर लेनेके 
बाद ही समझमें आता है | शाखो तथा आचार्योने भेद 
और अभेद--दोनों ही उपासनाओंको माना है और 
दोनोंको ही उच्च कोटिके साधन बतलाया है। हम 
समी सम्प्ररायोंका आदर करते हैं और उन्होंने जो कुछ 
भी कहा है, वह सभी MATRON तरह सत्य 
है। इन सभी साधनोंके RATT परमात्माको 
प्राप्ति होनेपर जो अनुभव होता है, वद्द सबसे अलौकिक 
और बिलक्षग है | वही वास्तविक खरूप है | आचायों और 
शाख्नोने जो कुछ भी बतलाया है, उसको इस न्यायसे ठीक 
समझ लिया जाता है कि साधक यि श्रद्धा-विश्वास- 


पूर्वक उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार आचरण करे 


तो उसके फलस्वरूप उसे परमात्माका साक्षात्कार हो 
जाता हे । 


अब शाखाचन्द्रन्याय क्या है, यह समझाया जाता हे | : 


मान लीजिये, द्वितीयाका चन्द्रमा उदय हो रहा है; 
उसको एक आदर्मीने तो देव पाया है, और एक दूसरे 
आदमीको वह नहीं दीख रहा है। तब जिसको चन्द्रमा 
दृष्टिगोचर हो रहा है, वह FRAT दूसरेको 
बतछाता है कि 'वह देखो, उस बृक्षकी शाखाके एक 
हाथ ऊपर चन्द्रमा है ۱ जब वह मनुष्य उसके बतळाये 
हुए निर्देशके अनुसार दृष्टिपात करता है तो उसे भी 
चन्द्रमा दृष्टिगोचर हो जाता है | परंतु वास्तवमें क्या 
चन्द्रमा उस पेइसे एक हाथ ही ऊपर है ? कमी नहीं | 





| 
۱ 
۱ 
۱ 


इसी प्रकार वह एक दूसरे माईको बताता है कि “देखो... 


चन्द्रमा इस मकानके कोनेपे सटा हुआ है | उसके 


कथनानुसार चेश करनेते उसे भी चन्द्रमाका दशन हो ۱ 
जाता है; परंतु वास्तवर्मे क्या चन्द्रमा उस मकानसे 


सटा हुआ है ? कमी नहीं | इसी प्रकार वह एक तीसरे 


माईको कहता है कि देखो, उस उडते हुए पक्षीके . 
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दोनों पंजोंके बीचर्मे चन्द्रमाके दर्शन करो तो वह माई 
उस पक्षीके पंजोमेंसे देखता है और उसे चन्द्रमा दीख 
जाता है | किंतु क्या توعد‎ चन्द्रमा उस पक्षीके 
पंजोंके बीचमें है! कमी ود‎ | इससे यह समझना 
चाहिये कि यद्यपि शब्दोंका अर्थ तो गछत है, लेकिन 
उससे कार्यसिद्धि यथार्थ हो जाती है। इसी प्रकार 
शात्रकथित तथा आचार्योद्वारा प्रतिपादित सभी साधन 
j लककी कसौटीपर कसनेसे दोषयुक्त सिद्ध होते हुए भी 
एरिणामर्मे परमात्माको प्राप्ति करानेत्राले FR यथार्थ हैं | 
जिस प्रकार चन्द्रदशनके उत्सुक मनुष्यको चन्द्रमाके 
दर्शन करानेवालेकी बात मानकर तदनुसार चेष्टा करनेसे 
'चन्द्रमाके दर्शन हो जाते हैं, उसी प्रकार भगत्रान्‌के 
'दशनोत्सुक व्यक्तिको मी أو‎ या आचार्योके कथना- 
BOR श्रद्धापूर्वक साधन करनेपर भगतरत्साक्षात्कार हो 
जाता है। और जिस प्रकार अङ्कल्यानिदेंरासे बतलानेवाळा 


अनुष्य केवळ इतना ही निर्देश करा सकता है कि 


„चन्द्रमा अमुक पेइसे एक हाथ ऊँचा या अमुक 
“ अकानके कोनेसे सय हुआ है, उसी प्रकार आचार्य 
तथा शाख्नारि भी मेद-अमेइकी उपासनाद्वारा परमात्माका 
'छक्ष्य करा सकते हैं; किंतु यह बात निश्चित है कि 
जबतक मनुष्य. परमात्माको प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक 
'यह यह नहीं समझ सकता कि TEAR परमात्माका 
` FR कैसा है | 
अब इसको एक और उदाहरगद्वारा स्पष्ट किया जाता 
| है । थोड़ी देरके लिये मान लें कि पृथ्वीलोकका कोई 
एक मनुष्य पृथ्वीतळके किप्ती ऐसे लोकमें चला गया, 
जहाँ चारों ओर केवल अँघेरा-ही-अँवेरा है, जहाँ अग्नि 





“और त्रिजळीकी रोशनीसे ही सब काम चलता है, जहाँ. 


'दिन-रात कमी होते हो नहीं और सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र 
'कौरह कुछ नहीं है | उसने वहाँके EATER पूछा 
कि “यहाँ कमी रिन होता है या नहीं? इससे 
RR ATO बझ कौतूहल हुआ कि दिन क्या 


वस्तु है | तब उसने बतलाया कि सूर्यके उगनेपर दिन 
और उसके छिप जानेपर रात होती है । तब तो और 
भी विस्मय हो गया कि सूर्य और दिन-रात क्या होते 
हैं | उन्होंने पूछा- “सूर्य क्या है ? उप्तने कहा-- 
“एक गोलाकार अत्यत्रिक प्रकाशका पुञ्ज होता है, 
जिसके उदय होनेपर U बिल्कुल मिट जाता है | 
और चारों ओर प्रकाश-ही-प्रकाश दीखने लगता है |? 

इसपर पातालनिवासियोंने एक हजार पावरकी ब्रिजलीका 

बल्ब जलाया और पूछा- “क्या तुम्हारा सूर्य ऐसा है ? 

उसने 22-65 तो उसके सामने कुछ भी नहीं ۳ 

तब उन लोगॉंने दस हजार पावरके बल्बसे रोशनी 

की और पूछा--'कया सूर्य ऐसा होता है £ उसने 

कद्दा---'यह भी उस सूर्यके सम्मुख कुछ भी 

है ॥ अन्ततोगत्वा उन्होंने बिजलीका सारा पावर 
लगाकर रोशनी कर दी और पूछा--'तुम्हारा सूर्य 

ऐसा होता. है क्या ? वह पुनः बोला---ध्यह 

मी सूर्यके सम्सुब कुछ भी नहीं है |? अन्तमं उन 

लोगने कहा कि तुम झूठ बोलते हो; इससे अधिक 

और प्रकाश तो हो ही नहों सकता ۱ उस ود‎ 
जवाब दिया--'में आपलोगोंको किस प्रकार समझाऊँ। 

वह चोज समझाने और बतलानेमें नहीं आ सकती | 

जबतक आपलोग उसको देख नहीं लेंगे, FRR 
उसे नहीं समझ सकते |? तब उक्त लोकके निवासियोनि 
अपने एक आदर्मको सूर्य AFF लिये उसके साय 
पृथ्वीछोक भेज दिया | जब दोनों आदमी पृथ्वीलोकमें 
पहुँचे, उस समय अमावस्याको घोर अँधेरी و‎ 
थी | पाताळनिवासी मनुष्यको उस अंधेरी रात्रिमें ही 
प्रकारका भान होता था, उसने अपने साथीसे पूळा--- 
“क्या यह दिन 5 ? वह बोज़-“यंह तो घोर अँधेरी 
रात है Û जब RAR FAT और कम हुआ, कुछ 
प्रकाश बढ़ गया, तब उसने पूऊ--'क्या' यह दिन 
है ? उसने जवाब RGR तो रात ही है ९ 


مج 
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फिर धीरे-धीरे नक्षत्नोंकी ज्योति भी कम हो गयी और 
सूर्यके उगनेमें आधा घंटा बाकी रह गया, तब पाताल- 
निवासीने पुनः पूछा- “क्या यह दिन है ?' वह फिर 
مس وج‎ तो रात ही है । आघे घंटेके बाद 
सूर्योदय होगा ۱ तब उसने توا‎ नक्षत्र क्या 
' ह ? उसने कहा--पृर्थाकी भाँति ये भी सब बड़े- 
बड़े लोक हैं एवं प्रकारके पुञ्ज 8 । इसके बाद जब 
नक्षत्रोंकी रोशनी एकदम कम हो गयी तथा सूर्योदय 
होनेमें पाँच-सात मिनट ही बाकी रद्द गये, तब शुक्र 
और बृहस्पति नक्षत्रको छोड़कर सभी नक्षत्र अदृश्य 
हो गये । एवं सूर्योदय होते हो शुक्र और बृहस्पति 

नक्षत्र भी दीखने बंद हो गये | उस समय सूर्यका 

अकाश _ इतना तेजं लगा कि पाताललोकतासी 
प्राणी तो सूर्यकी ओर ताक भी न सका; उसने 

सूर्यकी ओर अपनी पीठ कर छी और उसी हाळतमें 

उसने सूर्यके प्रकाशको देखा | दोपहरमें जब सूर्यका 

प्रकाश अधिक तेज और उम्रतम हो गया, तब तो 

बेचारा वह उसे देख ही केसे सकता था । तब जिस 
अकार सूर्यग्रहणके समय शीशेको दीपककी लैसे 

काल करके देखा जाता है, उसी प्रकार उसने उस 

पाताळनिबासीको सूर्य दिखलाया और बतलाया कि यह 

तूर्य है तथा इसीसे हमारे इस ठोके दिन-रातकी 

ब्यवस्था है | इसपर उसने कहा--“अब, दिन-रात 

और सूर्य क्या चीज हैं-इस बातको में समझ गया ।' 
इसके बाद वह मनुष्य अपने लोकम वापस चला 

गयां | वहाँ जानेपर वहाँके छोगोंने उससे पृछा 

arê दिन, रात और सूर्यको देखा + सूर्य केसा है ! 

इसका प्रकाश केसा है ? दिन-रात आदि क्या चीज 

हैं » इस प्रकार उन्होंने इस प्राणीसे वे समी प्रश्न 

किये, जो प्रृथ्वीओकके आदमीसे किये थे | 

बतळाया--सूर्यं एक अत्यन्त प्रकाशका 98 दै; अपनी 

नो यह बिजळीकी रोशनी दै, उससे असंख्यगुनी 
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उसकी रोशनी होती दै !! तब उन्होंने पूछा कि 
(असंख्यगुना उसका प्रकाश केसा होता है, यह बात 
हमको समझाओ; तुम तो हमारी भाषा सी जानते हो ।? 
उसने उत्तर दिया--“उस चीजको em देखे किसी 
प्रकार समझाया ही नहीं जा सकता । उसकी उपमाके 
योग्य अपने लोकमें दूसरी कोई भी वस्तु नहीं हैं, 
जिसका नाम लेकर मैं आपको बतला सके | बह वस्तु 
तो ऐसी है कि प्रत्यक्ष देखनेपर ही समझी जा सकती 
है, बिना देखे वह. किसी प्रकार समझमें आ ही नही 
सकती ।? - ۱ 

इस उदाहरणसे यह सिद्ध हुआ कि जब सूर्य- 
जैसी एक साधारण वस्तु भी बिना देखे समझमें आनी 
कठिन है, तब फिर उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको 
मनुष्य बिना प्राप्त किये कैसे समझ सकता है और्‌ 
दूसरा कैसे उसे समझा सकता है | फिर भी 8 
तथा आचार्यगण वाणीद्वारा जितना समझाया जाना 
सम्मब है, उतना समझाते ही हैं; परंतु यथाथतः कोई नहीं | 
समझा. सकता । समी आचायोके समझानेके तरीके 
अपनी-अपनी . पद्धतिके अनुसार RIE हैं || 
ود‎ कसौटीपर कसनेसे तो कोई भी मत अकाव्य, 
निर्दोष और युक्तिसंगत नहीं ठहरता | जसे बीस 
सम्प्रदायोमेसे एक सम्प्रदाय किसी एक सिद्धान्तको 
निश्चित करता है तो रोष उन्नीस सम्प्रदाय उसके 
विरुद्ध प्रतिपादन करते. हैं | इस प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय 
अन्य उन्नीस सम्प्रदायोसे विरुद्ध पड़ जानेके कारण 
तर्ये कोई भी युक्तिसज्ञत नहीं कायम होता | 

इसी प्रकार गीतापर भी सैंकड़ों टीकाएँ, हैं; 
कौन-सी ठीका सही है, किसका अथे ठीक माना जाय 
क्योकि समीमें मतभेद है, सभीका अर्थ مق‎ दै 
सौ टीकाओंमें एक टीकाका अन्य निन्यानवे 
खामातिक ही मतभेद एवं विरोध दो जाता ê 
इसळ्यि समीमे परस्पर बिरोध सिद्ध होता हवै ۹۵ 
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संख्या ४ ] 


जितने भी टीकाकार हैं, गीताके मूल FAA वे सभी 
समानभावसे मानते और आदर करते हैं; मूलमे प्रायः किसी 
भी सम्प्रदाय अथवा टीकाकारका मतभेद नहीं । इसी 


आत्मा और परमात्माका रहस्य 
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यज्ज्ञात्वा न पुनर्माहमेव॑यास्यसि पाण्डव | 


येन भूतान्यशोपेण द्रक्ष्यस्यात्मऱ्यथो मयि ॥ 
(४ | ३४-२५ ) 


“उस ज्ञानको तू तत्तरशाँ ज्ञानियोके पास जाकर 
समझ; उनको भलीभाँति ठण्डत्रत-प्रणाम करनेसे, 
उनका सेत्रा करनेसे और कपट छोड़कर सरलतापूरवक 
प्रश्न 588 वे परमात्मतत्तको भलोमाँति जाननेवाले 
ज्ञानी महात्मा तुझे उस THAN उपदेश करेंगे, 
जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहका नहीं प्राप्त 
होगा तथा हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू संपूर्ण 
भूर्तोको निःरोषभात्रसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें देखेगा ।' 

यही परमात्माकी प्राप्ति है; इसोको परम धाम, परम 
गति, परम अक्षर, अव्यक्त गति आदि अनेकों 8 
कहा है | भगवान्‌ कहते بج‎ 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 


ग्रकार मूलभूत जो परमात्माका खरूप है, वह एक है 
और परम सत्य है तथा मन-त्रागीका अबित्रय है | 
ऐसे उस अत्यन्त विलक्षण परमात्मतत्त्वको जाननेके 
लिये साधकको ईश्वरकी और महापुरुषोंकी शरणमें 
। जाना चाहिये | भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं--- 
तमेव शरणं गच्छ .सरवंभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥ 
(गीता १८ ।६२ ) 
'हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही 
शरण जा | उस परमात्माको HMA ही तू परम 
शान्तिको तथा सनातन परमधामको प्राप्त होगा ।' _ 


तथा श्रीविष्णुसहस्रनाममें कहा हे-- 


THOT मत्यां चाखुदेबपरायणः। य॑ प्राप्य न RR तद्धाम परमं मम॥ | 
7 -सर्बपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ (गीता ८ । २१) 
(१३० ) “जो अव्यक्त “अक्षर इस नामसे कहा गया दै, 


“जो मगत्रान्‌ श्रीवासुदेवके ही शरण - है और 
श्रीवासु रेवके हा परायग है, वह समस्त पापोसे रहित 
विशुद्ध TIRO मनुष्य सनातन. परम ब्रह्म 

परमात्माको प्राप्त होता है ۱ 

एवं महापुरुषोकी शरणमें जानेके लिये भी भगवान्‌ 
गीतामें कहते हैँ-- ۱ 
'तद्विद्धि प्रणिपातेन 5 ۱ 
. अप्रदेक्ष्यन्ति ते . शान ۱ 


बनते 


Fry 


उसी अक्षर नामक अत्यक्तमावको परम गति कहते 8 
तथा जिस सनातन अश्यक्तमावको प्रास होकर मनुष्य 
वापस नहीं आते, वह मेरा परमधाम है |! 

इसकी प्राप्ति उपयुक्त प्रकारसे साधन करनेपर 
होती है | अतएव जिस साधककी परमात्माके जिस 
स्वरूपमें श्रद्धा और रुचि हो, उसी स्वरूपको लक्ष्य 
बनाकर विवेक और वेराग्ययुक्त चित्तसे कटिबद्ध होकर 
साधन करना चाहिये । 





| RRR सविशेष प्रभु निराकार साकार | 
/ सव, सबसे, सवसे परे, निर्विकार सविकार ॥ 
۱ ` पुरुष परात्पर प्रेममय, अंशी अमळ अनूप । 
۷ चिन्त्य अचिन्त्य अनन्त अज दिव्य स्वरूप अरूप ॥ 


سس )رو و سس 


سج جيك جع 





श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


( ३९ ) . 


RHE आरम्भ होते ही ब्रजपुरका, दृन्दावनका 
आकाशा विविध मङ्ग्तराद्यांकी ध्वनिसे, आभीरसुन्दरियोंके 
मङ्गलगानसे परिपूर्ण होने लग गया | आज यशोदाके 
'नीलमणि वत्सचारण जो प्रारम्भ करेंगे | गोप, गोप- 
सुन्दरियाँ, वयस्क गोपशिशु--सभी प्राय; समस्त रात्रि 
जागते रहे हैं । ब्रजेश्वरने, ब्रजरानीने भी विश्राम नहीं 
किया । प्रत्येक प्रासादको, तोरण, EER, वीर्थ'को 
स॒जानेमें पुरवासी तन्मय थे, ब्रजेश निरीक्षणमें व्यस्त 
थे और ब्रजरानीके लिये तो जागना आवश्यक हो गया 
था, क्योंकि उनके नीलमणि रह-रहकर नेत्र खोल देते, 
शय्यापर उठ बेठते | नीळमणिको प्रतीत होता---प्रभात 
हो गया है, अव शांघ्र गोवत्सोंको लेकर वनकी ओर 
चल देना हैं | TAET कभी-कभी तो शयनागारसे 
माग छूटनेका प्रयत्न करते | जननी किसी प्रकार समझा- 
_बुझाकर पुनः सुला पातीं | इस अवस्थामें जननी निद्रित 
केसें हों ? और अव तो वाजे वजने 2 हैं, फ्रि 
'श्रीकृष्णचन्द्र धेयं रख सके, यह तो ERT है | 
मेयाने द्वार बंद कर लिये थे, कपाटके ऊपरकी साँकल 
छा दी थी, अन्यथा श्रीकृष्णचन्द्र TAR कूदकर 
ऐसे भागे थे कि अतिशय सावधान रहनेपर भी यशोदा 
मैया उन्हे एक वार तो नहीं ही पकड़ पातीं | द्वार 
रद्ध है, नन्हे-से नील्मणिके लिये उस داد‎ छू 
छेना सम्भव नहीं है, इसीलिये मेयाने द्वारपर आते ही 
उन्हें पकड़ लिया है; नहीं तो, कहीं गोष्ठमें जाकर 
ही मेया नील्मणिके दर्शन पाती | जो हो, जननी 
भनेको भुलावे देकर श्रीकृष्णचन्द्रको जेसे-तेसे कुछ देर 
भीर रोक सर्की | जब बलराम आ गये, कुछ वयस्क 
गोपशिश भी आ पहुँचे तो उनके संरक्षणमें पुत्रको 
सौंपकर वत्सचारणमहोत्सवकी व्यवस्थामे योगदान करने 
मैया खयं भी चळ पड़ीं । - 


खर्णिम रविरश्मियोंके आलोकमें पुरीकी शोमाः 
देखने ही योग्य हैं | कदळीस्तम्म, द्वार-द्वारपर खर्ण- 
मङ्गलघट, ध्वजा, पताका, वन्दनवार, पुष्पवितान आदिसे 
कलामर्मज्ञ गोपोंने मानो एक नवीन पल्ल्वपुष्पमय पुरकी 
रचना कर दी हो। शोमा देखकर व्रजरानीको खयं आश्चयं 
हो रहा है कि केवल चार प्रहरमें ही गोपोंने पुरीकी. 
आकृति ही बदल दी है | इससे पूर्वे TEIN त्रजपुरन 
जाने कितनी बार सजित हुआ है | मेया प्रसूतिगृहमें ۱ 
थीं, नील्मणिका जन्म हुआ था, उस समय भी पुरी सजी; | 
थी | नीळमणिके अन्नप्राशनके दिन भी ब्रजेश्वरने एक ۱ 
चमत्कार أ‎ किया था । वर्षगाँठके अवसरपर भी | 
गोपांने गोकुल सजाया था। पर आज वत्सचारण- | 
महोत्सवके समयकी शोमा तो कुछ और ही ۱ 
सेयाका रोम-रोम उल्लाससे मर जाता है | अवश्य ही 
मेयाको अब पुरशोभानिरीक्षणका अवकाश नहीं रहा“ 
है | मङ्गलगान करती हुई, विविध वेषमूषासे सज्जित, | 
हाथमें मङ्गछद्रव्यपूरित थाल लिये दळ-की-दळ गोप- | 
सुन्द्रियाँ नन्दमवनकी ओर आ रही हैं, और अमी 
उन्होंने अपने नीळमणिका श्रृङ्गार भी नहीं. किया है ا‎ 
करतां केसे. ! उमङ्गमें भरे श्रीकृष्णचन्द्र दाऊ एवं 
गोपशिझुओंके साथ न जाने कहाँ-से-कहाँ फुदकते फिर रहे 
थे | वत्सचारणके सम्बन्धमें न जाने क्या-क्या मन्त्रणा: 
कर रहे थे | परिचारिकाएँ उन्हें बड़ी कठिनतासे 
दूँढकर अब ले आयी हैं। अतः मेयाको सवेप्रथम' | 
नीळमणिका AER करना. है और इसील्यि वे नीळ 
मणिका हाथ पकड़े शीघ्र ह्वी aig प्रविष्ट दवो गयी ।: 

श्रीरोहिणीजी बलरामको सजाने लगी और यशोदा 
मेया नीलमणिको | aî तो 3 
जननीके धराये 25۲ धारण कर लिया। पर 


| 
| 
| 













संख्या. ४ [ 


नीलमणि इतने सहजमें वख्नामूषग धारण कर छें, 
यह केसे हो ? फिर भी अन्य تج‎ अपेक्षा आज 


- उन्हाने कम चञ्चलताका प्रकाश किया | उन्हें वन 


जानेकी त्वरा अवश्य है, पर साथ ही वे जानते हैं कि 
बिना श्रृङ्गार धराये मेया जाने नहीं देंगी | इसीळिये 
जननीको आज मनमाना श्रृङ्गार धरानेका प्रथम अवसर 
मिला है | अपने असीम वात्सल्यपूरित करोंसे ब्रजरानीने 
पुत्रके महामरकत श्यामल 3 उबटन छगाया, 


उष्णवारिसे स्नान कराया, अङ्ग-परिमार्जन किया तथा ' 


फिर वल्ल-आभूषण धारण कराने लगी | AER पूर 
होते-न-होते नीलमणिका मुत्रनमोहन सौन्दर्य निहारंकर 
मया भ्रान्त होने लगीं | कहाँ क्या धारण कराना है, 
यह ज्ञान खो Tol, ओर अवशिष्ट श्रङ्गारमें प्रमाद करने 
लगी | यह देखकर श्रीरोहिणीके नेत्र प्रेमवश - SE 
करने लगे | पर अब विलम्त्र जो हो रहा है | इसलिये 
जननीके हाथसे लेकर शेष आभूषणोंको उन्होंने खयं 


धारण करा दिया | 


जननी पुत्रके मुखचन्द्रसे झरती हुई सौन्दर्-सुधाका 
पानकर तन्मय हो रही थीं, पर सहसा उनके वात्सल्य- 
सिन्धुमें एक आवर्त उठा और वे. ऊपर उठ ۱ 
जननीको आशङ्का हुई “मेरा नील्मणि नित्य नव 


BT है, क्षण-क्षणमें इसका लावण्य परिवद्धित होता ` 


है, और आज इसे मैंने इतने چد‎ धराये हैं, 
कदाचित्‌ किसीकी दृष्टि ळग गयी तो ? जननीने 
अविलम्ब सुकोमल तूलिकाको काजल्से भर लिया और 
नीरमणिके विशाळ भाळपर काजळकी टेढ़ी रेखा खींच 
दी | फिर भी जननीके हृदयका स्पन्दन शान्त नहीं 


„ê | 'काजलका यह दिठौना समी दष्टिदोषके लिये 


पर्याप्त नहीं, ود‎ कराल दष्टिमें इस त्रिन्दुका मूल्य 
ही क्या है ?-जननी आकुल प्राणोसे मन-ही-मन 
अपने ग्राणसारसवंख नीळमणिकी रक्षाके 2 
श्रीनारायणदेवसे प्रार्थना करने लगीं, सर्वभयहारी तो 
एकमात्र श्रीनारायण ही हैँ 


श्रीकृष्णदीलका चिन्तन 
و لو گم مسح امس امس موس مو واكم سوال مالو بإلإسج لم ولو مالم سوائم مجالمسوائم ەە أب لمسوامسولى سكم وك سو گە وگه واگ رب وگو ,وگو‎ 
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वत्स चरावन जात FETT | 

उबटि अंग अन्हवाय छाळ कों qe फिरत मगन मन मैया ॥ 
निज कर करि सिंगार बिबिध बिधि,काजछ-रेख भाळपर दीन्हीं, 
दीडि लागिबेके डर जसुमति इष्टदेवसों बिनती कोन्ही 0 

` अबतक नन्दभवनका प्राङ्गग गोप-गोपियोंसे पूर्ण छो 
चुका हैं | महर्षि शाण्डिल्य एवं अन्यान्य ब्राह्मणगण 
भी पधार. गये हैं | पूजनवेदिकाके समीप ब्रजेन्द्र भी 
श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रतीक्षा-सी कर रहे हैं | कुछ क्षण पूर्व 
ब्रजेश पुत्रका श्रज्ञार होते देख आये हैँ और देख आये है 
ब्रजरानीकी FE दशा | श्रीकृष्णचन्द्रकी वह अप्रतिम झाँकी, 
जननीका वह प्रेमावेश, ब्रजेशके नेत्रॉमें, मनमें प्रविष्ट हो 
गया है | वास्तत्रमें इनके अतिरिक्त उन्हें इस समय और 
कुछ भी भान नहीं है | कदाचित्‌ व्यवस्थाका भार 
उपनन्द्जीपर नहीं होता, वे ब्रजेराके समीप इस समयः 
नहीं होते तो फिर ब्रजेश्वरके द्वारा तो पूजन आदि कमः 
होनेसे रहे | रह-रहकर उनके नेत्र भर आते हैं, स्वेद; 
कम्प आदि प्रेमविकार भी अङ्गोंमें व्यक्त होने लगे हैं; 


` किंतु मेया इसी समय अश्रीक्ृष्णचन्द्रको, बलरामको 


सजाकर, भोजनसे परितृप्तकर साथ लिये वेदीके समीप 
आ जाती हैं | तुसुळ आनन्द-कोलाइळसे प्रासाद 
सुरित होने लगता है | बस, इसीने ब्रजेन्द्रकी रक्षा 
कर ळी, अथवा अचिन्त्यलीला-महाराक्तिने ही समयोचित : 
कर्मके लिये AH जगा दिया, भावके प्रखर 
प्रवाहको शिथिल कर दिया; नहीं तो प्रेमबिवश त्रजराज 
सचमुच मूच्छित होकर गिर पड़ते | 

पूजन आरम्म हुआ | कल्श-स्थापन आदि इए | 
यके यजमान महाराज नन्दके EUR ही कर्मसम्पन् 


होने छगे | पर हो रहे हैं यन्त्र-परिचाळितसे | AIR 


ब्रजेश कळशमें पञ्चरत्न निक्षेप कर रहे हैं, उस समय 
भी उन हीरक, माणिक्य, वैदूर्य, पुष्पराग, इन्द्रनील 
रामे उन्हें अपने पुत्रकी छवि अङ्कित प्रतीत होती | 
है | वे धान्यपूर्ण पात्र कलशपर स्थापित अवश्य कर 
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देते हैं, पर उस पात्रमे उन्हें यशोदा रानीके श्रन्गारसे 
सज्जित श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रतिच्छायाके हो दशन होते 
हैं । अध्यस्थापन भी उन्होंने किया, पर अध्यपात्रमें भी 
उन्हे श्रीकृष्णचन्द्र ही समाये हुए प्रतीत हुए | विशेषतः 
जब पुण्याहवाचनके लिये ब्राह्मणवरणका अवसर आया, 
तथा फिर “मो ब्राह्मणाः ! मम गृहे पुण्याहं मत्रन्तो ब्रुवन्तु? क 
आदि कहनेकी बारी आयी, उस समय तो त्रजेशके 
होठोंपर केवळ स्पन्दनमात्र हुआ | अत्रस्य ही महर्षि 
शाण्डिल्यके कर्णरन्ध्रोमे मानो किसीने उसी क्षण 
अमृतसिञ्चन कर दिया | उन्हे स्पष्ट प्रतीत हुआ--- 
ब्रजेशके ऑष्टस्पन्दनके अन्तरालसे चीणाविनिन्दित TU 
श्रीकृष्णचन्द्र ही यजमानकी इस क्रियाको सम्पन्न कर 
रहे हैं; वही मधुस्यन्दी खर है, वसी हो मधुरातिमधुर 
झङ्कति है । फिर तो जो दशा यजमानकी थी, वही 
याजक महर्षिकी भी हुई | अग्रिम मन्त्रपाठ आदि सब 
कुछ यथाविधि महर्षिने किये अवश्य, पर किये यन्त्रवत्‌ 
डी | उनके नेत्र-मन-प्राणोंमें भी ब्रजराजमहिषीके AFR 
विभूषित श्रीकृष्णचन्द्रके अतिरिक्त और कुछ रहा ही 
नहीं | जिस समय 3 वळराम एवं श्रीकृष्णचन्द्रके भाल- 
पर अपने शुभ हस्तोंसे कुङ्कमतिळक लगाने चले, उस 
समय तो यह स्पट ही हो गया--महर्षि किसी 
' दिव्यातिदिव्य आवेशसे अभिभूत हैं | जो हो, पूजन, 
पुण्याहवाचन आदि कर्म साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हुए तथा 
ब्रजराज आजके इस पुण्यमय शुभ दिन, و و‎ 
राम-श्यामके द्वारा वत्सपालन-कार्यका श्रीगगेश करवाने 
चले 


पुण्यदिनमवथायं पुण्याइवाचनादिकमपि . 
सञ्चार्य ताभ्यां गोवालपालनारम्भमाचारयास्वसूव | 
( श्रीगोपाळचम्पूः ) 


किंतु अभी तो महोत्सवका अद्घोश ही सम्पन्न 
हुआ है | अभी तो महर्षिको अगणित गोपरिशुओंके 


` # त्राह्मणदेव ! मेरे प्रर आप पुण्याहवाचन करें | 


Haste TS कल्याण 
RRR RONNIE SIC OS اكه ممما‎ 
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तिलक करने हैं । गण्यमान्य पुरवासी गोपोंने निश्चय 
कर लिया था, व्रजेशपुत्रके वत्सचारणमहोत्सवके दिन दी 
समवयस्क अपने पुत्रोंको भी वत्सपाळ बना देना है | 
सबका एक साथ सम्मिलित महामहोत्सव होगा | महर्षि 
शाण्डिल्यके वरद हस्तसे तिलक करानेका सौभाग्य सहज- 
में प्राप्त नहीं होता | गोपमण्डलके इस विचारकः 
अनुमोदन ब्रजेशने भी आन्तरिक प्रसनतासे किया था | 
अतः ज्यों ही राम-श्यामके तिळककी क्रिया सम्पन्न हुई; 


ही गोपशिशुओंकी श्रेणी लग गयी | महर्षि योजना-‏ هد 


से अवगत हैं ही । FR आज केवल अपने महोत्सघ- 
के ही यजमान नहीं, अपितु समस्त ब्रजगोपोंका 
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यह ध्यानमें रखकर ही उन्होंने 
समस्त देवपूजादि कर्म कराये थे | अत्र शेष कार्य भी 
सम्पन्न करने चले, क्रमशः गोपशिशुअंको तिलक 
लगाने को । प्रत्येक गोपवालकका स्पश महर्षिको 


परमानन्द्में निमग्न कर दे रहा है | बाल्कोंके 


 अमिभावकोके आनन्दका तो कहना ही क्या है | उत्सव 
मनाकर, परमानन्दमें निमग्न होकर उन्होंने अपने: 


पुत्रोको भी राम-श्यामके साथ ही वत्सपाल जो बना 
लिया !-- 

ताभ्यामेव सह महागोपाला महं विधाय मनखि 
च सुखं निधाय निजनिजबालान्‌ TOUR 
कलयामाखुः। ( श्रीगोपाळचम्पूः ) 


आज दानदक्षिणाका कार्य त्रजेश्‍वर नहीं, ब्रजरानी | 


कर रही हैं | समागत शत सहल ब्राह्मगोंको त्रजेश्‍री 
मुक्तहस्त होकर खर्णदान दे. रही हैं और प्रत्येके 
نود‎ बाँधकर अपने नीळमणिके मङ्गलका आशीवाद 
ले रही हैं--- 
बिप्र बुलाय दान करि सुबरन सबकी सुखद असीस ۱ 

इन सब कायोमें दिनका प्रथम प्रहर समात दो 
जाता है । श्रीकृष्णचन्द्र अब आकर म्राङ्गणमें खडे दो 


जाते हैं | अगणित 778 . उन्हें चारों ओरसे घेर 
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हैं । आकर एक छोटी-सी अरुगवणे छडी पुत्रके सुन्दर 
'करकमलेमें दे देते हैं। ओह | उस समय اتمه‎ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी यह शोभा कितनी मनोहर है ! 
सोहत लाळ FE कर राती | 
सूथन कटि Tear جمد‎ रंगा पीतांबर की गाती ॥ 
पैसेदि गोप सबै यनि आए, जो सब खाम संगाती ॥ 
FER आज्ञासे आज गोवत्सांका भी अतिशय 
) धुन्द्र श्रङ्गार हुआ है | उनपर भी मानो किसी दिव्य 
आवेराकी छाया पड़ी है | सभी सिर उठाये शान्त होकर 
नन्दभत्रनकी ओर ही देख रहे हैं, 38 अपने नये 
पाल्ककी प्रतीक्षा कर रहे हों ۱ श्रीक्षण्णचन्द्र भी आ 
ही पहुँचे, एक हाथमें पितृप्रदत्त लकुट एवं दूसरेमें 
'शी धारण किये गोवत्सांकी ओर वे दौड़े आ रहे 8 | 
उनपर 25 पडते ही इन गोत्रत्साम जो आनन्दकी 
लहर परिलक्षित हुईं, उसे देवकर गोपमण्डली अवाकू 
रह गयी । कूदनेके अतिरिक्त इन गोशावकोके पास अन्य 
साधन नहीं जो वे अपने आनन्दको व्यक्त कर सर्क । 
- इसीलिये वे केवल कूदनेमात्र छो । पर आज उनका 
ARE भरना अद्भुत ही है, सरथा विलक्षण है | कुछ 
रक्षक गोपोने उन्हें शान्त करनेका प्रयत्न किया, पर सत्र 
व्यर्थ | हाँ, जत्र श्रीकृष्ण उनके मध्यमें आकर खड़े हो 
गये और अपने नन्हेसे RAPT हाथको ऊपर 
उठा लिया, तो फिर प्रत्येक गोवत्स जहाँका तहाँ रहकर 
ही शान्त हो गया । इस प्रकार मानो अपने इस 
नवीन पालककी रञ्चकमात्र इच्छाकी भी वह कदापि 
भवज्ञा नहीं करेगा, इसका प्रमाण दे रहा हो | यह 
दृश्य निहारकर आनन्दविहल गोपमण्डलीके कण्ठसे 
_ बरबस निकल पड़ता है--वत्सपाळ नन्दळालकी जय हो | 
और तो सत्र कुछ हो गया, केवळ दो काये 
अवशिष्ट रहे हैं । श्रीकृष्णचन्द्र समस्त गुरुजनोके 
थ्रणोमें मस्तक रखकर, प्रत्येकका आशीर्वाद लेकर ही 
बन जायेंगे । और दूसरे" AA निश्चय कर FT 
है कि 'गोपकुलकी रीति चाहे न हो, पर नीळमणिके, 


३-०-४-- . 


श्रीकृप्णडीलाका चिन्तन 
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लेते हैं | त्रजेश्‍वर अपने पुत्रके समीप पुनः चले आते | 
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बटरामक्रे सुकोमल चरणोंमें उपानह धारण कराये 
त्रिना वन भेजना केसे सम्मत्र है ? मणिमय राजपथ 
सर्वत्र तो है नहीं, बन्य पगडंडियोंपर ही नीळमणिको 
चलना है, 3765 विना URS कीट, कण्टक 
क्षुरधार-प्रस्तरखण्डोसे मेरे लाळके सुकोमल चरणतर्डोको 
रक्षा केसे होगी! ब्रजेश्वरसे परामश किये विना दी 
उन्होंने दोनोके लिये अतिशय सुन्दर उपानह मेंगवाकर 
रख भी ल्यि हैं। वे तो प्रतीक्षा कर रही हैं, गुरुजनः 
बन्दना हो जानेमरकी देर है, फिर वे खयं 6 
धारण कराने जायँगी ۱ दूसरेको तो कदाचित्‌ वयोवृद्ध 
गोप रोक दें, पर उन्हें कोई नहीं रोकेगा | अस्तु, 
्रजेश्वरका सङ्केत पाकर श्रेकृष्णचन्द्र गोवत्सोके बीचसे 
एक बार पुनः बाहर आ जाते हैं. एवं बाहर आकर--- 
भले ही प्राकृत मन इसे हृदयङ्गम न कर सके, पर यह 
सर्वथा सत्य है--देखते-ही-देवते, .आधी घड़ी भी 


पूर्ण होते-न-ोते, वे महर्षि शाण्डिल्यसे आरम्भकर शत- | 


सहर ब्राह्मणोंके, असंख्य वयोवृद्ध - गोप-गोपियाकि 
चरणमिं प्रगिपात कर लेते हैं | सवने स्पष्ट अनुभव 
किया है, यशोदाके नीलमणि आये हैं, उनके TUR 
सिर रख दिया है, एक परमसु मयी तडित्‌-लहरी-सी 
उनके نود‎ ब्याप्त हो गयी है, अन्य समस्त अवयव 
तो निष्पन्द हो गये हैं, याणी रुद्ध हो गयी दै, 
केवळ निर्निमेष नयनोके पथसे आशीवोदरूप कुछ 
शीतल वारिविन्दु बाहर निकल आये हैं, और इस 
प्रकार प्रत्येक गोप-गोपीने नील्मणिकी बन्दनाका 
अभिनन्दन किया है | जो हो, तीनकी वन्दना और 
करनी تیدج‎ श्रीरोहिणीकी और अपनी 
जननीकी । यह मी सम्पन्न हुआ | पर इस वन्दनाके 
समय वास्सल्यरसकी जो शतस मन्दाकिनी प्रवात 
हुई, उसे चित्रित करनेकी सामर्थ्यं किसीमें भी नहीं | 
किसी अचिन्त्य शक्तिने ही त्रजेशको, श्रीरोहिणीको, 
ब्रजरानीको तुरंत प्रकृतिस्थ कर दिया, नहीं तो आज 
अभी जैसी उनकी दशा हुई थी, उसे देखते तो 
AUT स्थगित ही रहता ! 
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अब सहसा गोपशिशु एक साथ ही श्वङ्गध्वनि 
कर उठते हैं | श्रीकृप्णचन्दने कळ ही कुछ अपनी 
योजना भी बना ली थी | केसे क्या-क्या करना है, यह 
सब कुछ सखामण्डलीने भी स्थिर कर रक्खा था | उसी 
योजनाके अनुसार यह श्वङ्गध्वनि हुई है । वयस्क 
गोपोके आनन्दका पार नहीं रहता । उन्हें प्रतीत 
EE तो परम शुभ शाकुन है, अपने आप ये 
संब शिशु बत्सचारणकी प्रणालीका अनुसरण कर रहे 
हैं, यह कितने सौमाग्यकी बात है । पर यशोदारानीका 
ध्यान इस ओर नहीं, वे तो शङ्गध्वनि सुनते ही 
ठपानह लेकर दौडी और उन्हें श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें 
घारण कराने ळगां । श्रीकृष्णचन्द्र पहले तो समझ ही 
नहीं पाये कि मेया क्या करने जा रही हैं, पर जब 
57۳665 ओर दृष्टि गयी तब तो वे बड़ीं शीघ्रतासे 
कूदकर अलग खड़े हो गये | जननीने दौड़कर पुनः 
` हाथ पकड लिये। पर आज कुछ मी हो, नीलमणि 
मेयाकी इस मनुहारको तो कदापि खीकार नहीं करेंगे | 
उपानहू धारण करना सरथा अल्लीकार कर 
दिया ۱ यशोदारानी कितनी ही युक्तियाँ दे गयां, पर 
श्रीकृष्णचन्द्र सबके उत्तरमें 'नहां-नहाँ? ही करते गये, 
ठपानहको वहाँसे हटाकर ही वे शान्त بج‎ 


'छष्णस्त्वानीते उपानहो नहि नहिकारेण व हिश्चकारः 


श्रीगोपाळचम्पूः )‏ ( ت 
मंयाने अन्तिम नीतिका अवलम्बन किया--‏ 


“कदाचित्‌ बलराम उपानह्‌ धारण कर ले तो नील्मणि 
मी सम्मवत; बात मान ले |? पर अग्रज एवं अनुजके 
۲۳۳25 खर मिन्न नहीं होते, मैया इस बातको भूल 
. गयी हैं | श्रीकृष्णचन्द्रके हृद्रत मार्वोकी छाया ही 
रामकी इच्छा है । इस समय अपने अनुजके हृदयका 
श्पन्दन क्या है, केसा है, इसे राम अनुभव कर रहे 
हैं | वे भला उपानद्‌ खीकार करेंगे! उन्होंने भी 
नखीकार कर दिया-- 
“ततः छृष्णभावमनुभवता रामेणापि तथानुमतम्‌ः 

( औगोपालचम्पूः ) 


कल्याण 
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अस्तु, अतिकाल न हो जाय, इसलिये ब्रजेश्वरने | 
महर्षिकी ओर देखकर eR ही कुछ निवेदन किया | 
तथा महिने भी ब्रजराजकी प्रार्थनाका अनुमोदन | 
करते हुए THAR कर दी | जननीने अपने प्राण- | 
सर्व नील्मणिकी, बळ्रामकी आरती उतारी, | 
ब्जपुरन्त्रियोने पुनः اوه‎ आरम्भ किये तया | 
सवके नेत्रोको शीतल करते हुए. श्रीकृष्णचन्द्रने 
वत्सचारणके लिये प्रस्थान किया-- | 





۱ | 
. चढे इरि बत्स चरावन आज | | 
सुदित जसोमति करत आरती साजे सब सुभ साज ॥ 

| 


मंगछगान करत ग्रजबनिता, मोतिन पूरे थाल | 

ईसत हँसावत बस्स-चाळ सँग चले जात गोपाळ ॥ 
प्रत्येक द्वारपर ही MFR रुक रहे हैं, 
अतिशय आहादसे पूर्ण गोपरामाएँ बहुमूल्य URN 
[रत्ञोसे उनका निर्मञ्छन कर रही हैं, अतिशय दीपतिमान्‌ | 
मणियोंसे आरती उतार रही हैं तथा प्रफुल्ल सुरमित 
कुसुर्मोकी वर्षा तो सब ओरसे निरन्तर हो रही है-- 
प्रत्यागारद्वारं सवोभिरनवोचीनाभिवेरवर्णिनी- 
भिर्महाधनेनिमञछ-यमानो दीपायमानमणिभिर्नीराज्य- 

POX 

Co जल अब سس‎ 
क्रमश; पुरकी सीमाका अतिक्रमण कर 
श्रीकृष्णचन्द्र वनकी सीमापर आ जाते हैं | ब्रजेश, 
ब्रजरानी एवं समस्त पुरवासी भी उनके साथ आये हैं | 
' पर .यदि ये आगे भी साथ ही गये तब तो 
श्रीकृष्णचन्द्रकी खच्छन्दता कहाँ रद्दी £ अतएव 
नन्दनन्दन यहाँ हठ कर बेठते हैं कि अब इससे आगे 
गोप, बाबा, मेया आदि कोई भी साथ न जाय, वे 
केवळ सखा-मण्डळीके साथ वनमें वत्सचारण करने-- 
जायेंगे ۱ सभी निश्चित करके आये थे कि आज 

श्रीकृष्णचन्द्रको पुरकी सीमासे ही लौटा ळे, पर 
श्रीकृष्णचन्द्रका निश्चय तो उनसे सर्वथा भिन्न है; वे 
तो आज वनमें अवश्य जायेगे ही | पुत्रके 30654 | 
आग्रहके सामने ब्रजेशको झुकना ही पड़ा | 529 . 








३ 
38 
| 
| 






संख्या 9 ] 
सम्मति दे दी; किंतु मेयाका हृदय तो दुर-दुर कर 
रहा है | वे जव अपने नीलमणिके सुकोमल 
चरणसरोजकी ओर देखती हैं तो उनका मन अगगित 
अनिष्ट आशङ्काओंसे पूर्ण हो जाता है | 'कम-से-कम 
यह 37۳6 ही पहन लेता तो कुछ तो रक्षा होती 
ही ।॥!--मैयाके हृदयमें पुनः बार-बार इस भावनाका 
उन्मेष होने लगता है; और वे पुनः अपने पुत्रके 
समीप यह प्रस्ताव रखती हैं | पर नीलमणि टस-से- 
मस नहीं होते | हारकर मैया बलरामपर ही 
नीलमणिकी सारी सँमाळका भार सौंपती हैं | इतना 
ही नहीं, अश्रुपूण नेत्रोसे बळ्रामकी ओर देखकर उनके 
हाथमें वे अपने नील्मगिका हाथ पकडा देती हैं । 
कहाँ, कब, कसे नीळमणिकी रक्षा करनी चाहिये, इस 
सम्बन्धमें रोहिणीनन्दनको विविध उपदेश देने लगती हैं--- 
कर पकराइ नयन भरि HEAT सकल संभार दाउए दीन्हीं | 
मेयाकी इस आकुछताकी छाया मानो गोवत्सांको 
स्पश करती है; वे जननीकी हृदयवेदनाको जसे 
, जान गये हों | सचमुच उपानहूकी समस्याको तो 
` उन्होंने प्रकारान्तरसे हल कर ही दिया | वे पाँच-दस 
हैं नहीं, इतनी अधिक संख्यामें है कि उनकी 
गणना होनी अत्यन्त दुष्कर है | और वे कूदते इए 
भागे बढ़ रहे हैं, अपने तीक्ष्ण खुरोंसे पृथ्वीको खोदते 
हुए, वनपथकी रजःकगिकाओंको पीसते इए जा रहे हैं | 
उन असंख्य गोशावक-खुरोके आधातसे वह मृण्मयी 
रेणुका पुष्पपराग-जैसी सुकोमल बन गयी है | कंकड़, 
कण्टक आदि भी चूर्ग-विचूणे हो गये हैं | ATE 
भतिशय सुखपूत्रक उस भूमिपर अपने चरण-निक्षेप 
_ कर सकें, ऐसा उसे उन सबने बना डाला 8 
दुष्करगणनानि गोधनानि तु नूनं कृततद्वधा- 
नानि तदानुक्रूल्याय प्रखरखरखुरखननखुरलीभि 
सृण्मयरेणूनपि पुप्परेणूनिव विधाय शार्कराकण्टका- 
दिकमपि खण्डशस्तथा सन्धाय तदीयचरणप्रचार- 
भूमि सुखसञ्चारतया कारयामासुः | 
इसके अतिरिक्त 





श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
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जे पद-पढुम सदासिवके धन, सिंधु-सुता उर तें नहि दारे । 
जे पद-पदुम तात-रिस-त्रासत, मन-बच-क्रम NEE समारे ॥ 
जे पद-पदुम-परस-जळ-पावन-सुरसरि-दरस कटत अघ भारे। 

श्रीकृष्णचन्द्रके इस . महामहिम चरणसरोजोंका 
स्पर्श पाकर वसुधा स्वयं नित्य पुलकित होती रहती 
है, धराकी AIR आज इस समय भी प्रतीत 
हो रहा है, श्रीक्षष्णचन्द्रके चरणसञ्चारणसे सुभ्राकी 
वर्षा हो रही है, उससे उनका अणु-अणु सिक्त हो 
रहा है | बृन्दाकाननकी अघिदेवी भी, जिस पथसे 
श्रीकृष्णचन्द्र आयेंगे, जहाँ-जहाँ उनके ढीला-त्रिहारकी 
मन्दाकिनी प्रसरित होगी, उसे सँवारनेमें स्वयं व्यस्त 
हैं, अपने कोप्रकी समस्त सम्पदा देकर वे घराको 
सहयोग दान कर रही हैं । ब्रजेन्द्रनन्दनके सुकोमळ 
चरण स्थापित होने योग्य रूप तो भूमि अपने-आप 
धारण कर रही है, अवरिष्ट आवश्यक श्रङ्गारसे स्वयं 


` विभूषित होती जा रही है--- 


वसुधा च सुघासेकमेत्र तदीयचरणस ञ्चारणेन . 
मन्वाना बन्दया सह च योगं तन्वाना तदाजुकूल्या- 
वशेषं निरवशेषं चकार | ( श्रीगोपाळचम्पूः ) 

अस्तु, अमी भी अपने बावाको, जननीको अनुगमन 
करते देख श्रीकृष्णचन्द्र उनसे ळौटनेका आग्रह करते 
हैं | 'बाबा ! अब आगे मत जाओ मेया! देख, तू कितनी 
दूर आ गयी, अब लौट जा । सचमुच तू विश्वास कर 
ले, हम सबको वत्सचारण करना आता है, किसी 
प्रकारकी आशङ्का तुम सब मत करो |: इस प्रकार 
अपने मधुकण्ठसे ब्रजदम्पतिको आप्यायित करते इए 
उन्हें बहाँसे लौटा देनेक्रे लिये 3 तुळ गये । पुत्रके 
इस प्रेमिल आग्रहके सामने नन्ददम्पतिकी एक नहीं 
चलती । बे लैटना स्वीकार कर लेते हैं, पर जैटनेसे 
وو‎ वात्सल्यकी सरस धारा बहाते इए दोनों अपने 
पुत्रको न जाने कितनी शिक्षा दे जाते हैं | शिक्षाका 
सारांश इतना ही 2-۲ छाल | दूर मत जाना | | 
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बस, यहाँ आगेकी इस हरित तृणसङ्कल भूमिपर ही 
आज वत्सचारण करा लेना | विळम् मत करना भला ! 
शीघ्र घर लौट आना ।' इस प्रकार पुत्रको समझा-बुझाकर 
ब्रजेश्‍वर-त्रजरानी--दोनो लेटे तो अत्रश्य, पर अपने 
IVT आदि सब कुछ वहीं नील्मणिके पास ही 
रख आये। वास्तत्रमें उनका शरीरमात्र ही लोटा; 
मन-प्राणकी छायामात्र TOR साथ लौटी । दोनोंको 
नेत्रोसे स्पष्ट दीख रहा है- राम-श्याम सखाओंके 
साथ खेलते हुए गोवर्त्सांका सञ्चालन कर रहे हैं। 
सचमुच प्रथम दिन ही श्रीकृष्णचन्द्रका वत्सचारण ठीक 
ऐसा होता है, जसे वे इसके चिरअभ्यस्त हों-- 


एवमनुयान्त पितरमञुयान्ती च मातर विलोक्यः 
निवर्ततां भवन्तो चयमत्राभियुक्ता नात्र शङ्का 
करणीयेति चदति तनये मा दूरं गाः-इत एवाद्य 
चारयख चत्सान्‌ मा विलम्बश्च कायः शीघमे- 
बारान्तव्यमिति च gM पितरावथ निवत्यं 
सवलः सवालसहचरः सकोतुकमेच प्रथमेऽहनि 
छृताभ्यास इय वत्सान्‌ चारयामास | 
۱ ) श्रीआनन्ददइन्दावनचम्पूः ) 

श्रीकृष्णचन्द्रकी साध पूरी हुई ۱ गोत्रत्सोके साथ 
न जाने उन्होंने कितने कौतुक किये, उन्हें अपने 
योगीन्द्रमुनीन्द्रदुर्डम स्पशसुखके दानसे परम सुखी 
. बनाकर कितनी-कितनी क्रीडारै कीं | कमी तो वे 
गोवत्सोंका मुख-चुम्वन करते और कभी हरित- 
सुकोमळ दूबर अपने श्रीहस्तांसे तोइ-तोइकर उन्हें विलाते | 
किसी गोवत्सको अपनी अज्ललिसि जल पिलाते | 
किसीके छिये अपना पीताम्वर आद्र कर उसे उसके 
मुखमें निचोइते | इन अगणित मनोद्दारिगी छीछाओंको 
देख-देखकर अन्तरिक्षमें अवस्थित देववृन्द त्रित्मित हो 
रहे ê | वे नहीं जानते, सर्वया प्राकृत RIH भाँति 
इन मोहिनी ळीलाओंके अन्तराळमें अनन्तैश्रर्यनिक्रेतन 
` स्वयं भगवान्‌ श्रीक्कष्णचन्द्रकी कौन-सी गूढ़ अभिसन्धि 


कल्याण 


[ माग २४ 


सन्निहित है | जान सकते भी नहीं | जगतूर्मे ऐसा 
कोई भी नहीं, जो नराकृति परब्रह्मकी इन लीलाओंका 
मर्म जान ले | वे इनकी ओठमें क्यों कत्र क्या करना 
चाहते हैं, इसे कोई नहीं जानता-- 

न वेद (0 


तवेहमानस्य IT विडम्वनम्‌। 
( श्रीमद्भा० १।८।२९) 


अस्तु, रह-रहकर आकाइामें देवराय बज उठते 
हैं 'वाज्यलीलाविहारिन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्र | जय ! जय !? 
का उन्मादी नाद गूँज उठता है | eR चकित- 
चित्त होकर आकाशकी ओर देखते हैं, पर उन्हे कुछ 
भी दीखता नहीं । पर अब तो उन्हे भोजन करना 
है, मेयाकी भेजी हुई छाक आ गयी है ۱ श्रीकृष्णचन्द्र 
फूले नहीं समाते | आज उन्हें यह प्रथम अत्रसर मिला 
है कि इतने सखाओके साथ बैठकर, .परम स्वतन्त्र 
होकर वे 353 भोजन करें | उनके सुखको सीमा 
नहीं रहती | बछड़ोंकों हरी दूबपर छोइकर 
श्रीकृष्णचन्द्र सखामण्डलीके साथ भोजन करने बेठते 
हैं | शिशुओंके तुमुल आनन्द-कोलाहळसे बन प्रतिनादित 
होने छगता है । 

भोजन हुआ, किश्चित्‌ विश्राम भी हुआ, अनन्तर 
मोहनवंर्शके ठिंद्रोसे रसकी वर्षा आरम्म हुई | 
स्वरटहरीके ताळपर गोपबालक नृत्य करने लगे, साथ 
ही वे असंख्य गोवत्स भी झूमने लगे और निप्पन्द 8 
गये समस्त 2۳۳555 कपिवृन्द, मृगयूथ । यदि 
दिन बहुत अधिक ढल नहीं गया होता तो न जाने 


इस रस-सरिताके प्रत्राहमें गोपशिशुओंकी क्या दशा 7 


होती | पर अव रात्र ब्रजमें लैटना है, इसीलिये 
स्वरलहरीका क्षणिक विराम हो गया | 

गोवत्सोंको एकत्र कर श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजपुरकी ओर 
लौट चले | इस प्रकार मानो एक अनन्त पारावारत्रिहीन 
सौन्दर्य-सिन्धु उमड़ा आ रहा हो, शोमासिन्धुके 





क्र 
re ےک تس خسم سس د ى ۳۳ گت را تس توس اس ی‎ 
۹ >. ही 
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अधिदेवता ही TAGE समाये स्वयं आ रहे हों, 
उन परम सुन्दर अधिदेवको अनन्त असंख्य सुन्दर 
लीला-लहरियाँ घेरे आ रद्दी हो; उनके अत्ररपुटपर 
घुन्दर रसमय वागीकी eet हों, सुन्दर 76 
5۳۳72 लहर हो, सुन्दर वक्षःस्थळपर वनमात्यकी 
उज्ज्वल लहरें नाच रहो हों, सुन्दर चरगके समीप 
अरुणिम लहरे उठ रही हों, सुन्दर नखात्रढिपर 
उज्ज्वल लहरोंकी आभा फेली हो, सुन्दर कर्ग- 
युगलपर पीतकुण्डलकी लहर हो, सुन्दर नयनोंकी 
लहरी अतिशय चञ्चल हो, सुन्दर ग्रीवाके समीप 
लहरें वङ्किम हो गयी हों, सुन्दर विशाल भुजाको 
592 श्याम लहरें आवृत कर रही हों, सस्मित मुखपर 
gat बाँसुरीकी छाया लिये मघुमय स्वरकी लहरें 


रामो विग्रहवान्‌ धर्म; १०५३ 
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खेल रही हों | सुन्दर गोपवेपमें सज्ञित हुए इन 
अत्रिदेवक्ते समस्त अङ्गोमें ही उन्मादी «हरे उठ रही 
हों, उनके साथ ही इनका धाम भी मूर्त हुआ, 
अप्रज रोहिणीनन्दनमें समाया हुआ था रहा हो | 
यह राम-श्यामकी सुन्दर जोड़ी नहीं | यह तो सौन्दर्यके 
AIT देव ही TG, सुन्दर चाल्से चलते 
हुए ब्रजको एात्रित करने आ रहे हैं-- 
सुंदर स्याम, सुंदर बर लीळा, सुंदर बोलत बचन रसाळ | 
सुंदर चार कपोल बिराजत, सुंदर उर जु बनी बनमाळ॥ 
सुंदर चरन सुंदर हैं TEAR, सुंदर FEE हेम TE | 
सुंदर मोहन नेन चपळ किए, सुंदर ग्रीवा बाहु बिसाळ॥ 
सुंदर सुरळी मधुर बजावत, सुंदर हैं मोइन गोपाळ | 
सूरदास जोरी अति राजति ब्रजकों आवत सुंदर चाळ ॥ 





रामो विग्रहवार घर्मः 


( लेखक---पं ० ्रीजानकीनाथजी शमा ) 


ये शब्द किसी भक्त या धार्मिक وج‎ नहीं, किंतु 

भीरामके विपक्षी, धर्मद्वेषी; - तपस्या और जप-यागादिकोंके 

बाधक राक्षस मारीचके हैं | इसकी असत्यताकी कल्पना तो 

किसी बुद्धिमानके हृदयमें होनी ददी न चाहिये; क्योंकि इसपर-- 
न ते वागनृता काव्ये काचिदुन्न भविष्यति | 

: ( वा० रा० १ ।२। ३४) 

मुदर॑लगी हुई है। जब रावणने मारीचसे कहा कि‏ اس 

“तात ! में बहुत दुखी होकर तुम्हारे पास आया ۴۱ पिताके 

द्वारा Fata निर्वासित, क्षीग-जीवित, निःशील, कदा; 

तीक्षण, मूर्ख, छब्ध, अजितेन्द्रिय और त्यक्तधर्मा इस रामने मेरे 

तीनों बन्चुओ--खर) दूषण और त्रिशिराके साथ-साथ चौदह 


` हजार राक्षसोंका विनाश कर डाला है। इतना ही नहीं; 


उसने बिना किसी वेर-विरोधके ही मेरी बहिनके नाक-कान 
काटकर उसका रूप भी बिगाड़ दिया है | इसलिये इस समय 


तुम मेरी सहायता करो ।? (वा०रा० अर० ३६ | १०-१४) 





१. ARG राम बढाई करहा' और “जासु खभाव गरिदु 
अनुकूला' की उक्ति यहाँ चरितार्थ हुई दै | 


तब मारीच RÎ गया। उसका मुँह सूख गया। 
उसने वहाँ जिन नीतिपूर्ण eR रावणकी भर्त्सना की है, 
सचमुच वे एक 'कल्याणेच्छुके लिये घ्यान देनेकी चीजें हैं | 
भगवानपर छगाये हुए आरोपका निराकरण करते हुए 
उसीने उपयुक्त शी्पकके पर्दाको उच्चारण किया था | उसने 
कहा था--“रावण ! तुम्हारे समान दुराचारी तथा पापपूर्ण 
विचार रखनेवाला शासक अपना, अपने खजनोंका तथा 
समूचे राष्ट्रका भी विनाश कर डाळता है ۱ तात ! श्रीरामचन्द्र 
पिताद्वारा परित्यक्त कदापि नहीं हैं। न बे मर्यादाहीन हैं 
और न लब्ध, दुःशील या क्षत्रियपासन ही। कौसल्यानन्द- 
वधन श्रीराम धर्म या गुणोंसे किसी प्रकार हीन नहीं | वे 
सभी जीर्वोके सदा कल्याणमें हवी निरत रहते हैं | अपने 
सत्यवादी पिताको केकेयीके द्वारा वञ्चित देखकर अपने पिताके 
सत्यकी रक्षाके लिये ही वे राज्य और भोगोंका परित्याग करके 
दण्डक वनमें प्रवेश कर गये हैं | तात ! राम कर्षश, | 
अविद्वान्‌ या अजितेन्द्रिय नहीं, अपितु साक्षात्‌ $ 
सहश समस्त छोकोंके स्वामी हैं ।! के 


१०५३ 





त्वद्चिधः कामवृत्तो हि दुःशीलः ۱ 
आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं स राजा इन्ति दुर्मतिः ॥ 
न च पित्रा परित्यक्तो नामयाद्‌ः कथञ्चन | 
न छुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः ॥ 
न च وت‎ कोसल्यानन्दवर्धनः | 
न च तीक्ष्णो हि भूतानां सवभूतद्दिते रतः Il 
वञ्चितं पितरं ۲ केकेय्या सत्यवादिनम्‌ | 
करिष्यामीति धर्मात्मा ततः 2 
कैकेय्याः ग्रियकासाथं पितुर्दशरथस्य च। 
हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ 
न रामः ककदास्तात ۱ 
अनतं न श्रुतं चेव नेव स्वं ۱ 
रामो विग्रहवान्‌ धमः साधुः सत्यपराक्रमः | 
राजा Tu छोकस्य देवानामिच वासवः Il 
( वास्मीकि० ३ ۱ ३७। ७-१३ ) 
भगवान्‌ श्रीरामके घर्ममूति, घर्मविग्रह होनेका दूसरा 
प्रबल प्रमाण यह है कि जब लक्ष्मणजी अनेक प्रकारके 
कोशळोंसे मेघनादका वध न कर सके, तब अन्तमें उन्होंने-- 
धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दादारथियंदि | 
पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्रस्तदेनं जहि रावणिम्‌ ॥ 
( बास्मी० युद्ध ९१ ۱ ६९; अध्यात्म युद्ध० ९ | ४५) 
इस मन्त्रसे बाणको अभिमन्त्रित किया और मेघनाद- 
प्र छोड़ा जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गयी । 
उसके समर्थनमें ऋषि-मुनियों तथा इतिहास-पुराणोंके प्रमाण 
तो अनन्त मिलेंगे, जिनमें एक ही पर्यासत दै; किंतु लेखका 
कलेवर बढ़ जानेके भयसे उनका संग्रह नहीं प्रस्तुत किया 
जाता | असळमें तो उनके आविर्मावका 'धर्मसंस्थापनः ही 
मूल कारण कहा गया दै-- 
स॒ जातो भगवान्‌ रामो राघचेन .: परात्परः | 
हरिष्यति सुवो भारं धमं च स्थापयिष्यति ॥ 
( आदिरामा० पूवखण्ड ८ | ४ ) 
धघर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ।! 
(गीता ४ €) 
` यदा द्वाधर्मेण तमोधियो नृपाः ۰۰ || 
अत्ते भगं 7۳790 द्यां यशो भवाय रूपाणि TAT युगे | 
( هخ‎ १। १०।२५) 
3. अथोत्‌ ध्दऽरथनन्दन भगवान्‌ राम यदि धर्मात्मा, सत्य- 
प्रतिश और अद्वितीय पुरुपार्यी हों तो हे अख ! तुम इस रावणकुमारको 
मार डाको ۳ 


कल्याण 
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यदा ج73‎ घर्मस्य क्षयो TEA पाप्मनः | 
بل‎ आत्मानं सजते इरिः ॥ 
( श्रीमद्भा० ۱ २४। ५६ ) 


आदि वचर्नोका भी यही तात्पर्यं है । RR 
भगवान्‌ श्रीरामको सर्वत्र “धर्मधुरंघर धीर सयाने? “धर्मधुरीण 
भानुकुळ भान्‌? आदि RR स्मरण किया गया है | 
गोखामीजी तो राम-नामको ही सत्र धमाका मूल मानते 8 | 


धर्मका खरूप 

सचमुच त्यक्तघर्मी) अधर्मी, धर्महीनः पापी--ये गालियाँ 
ही हैं, तभी रावणने इन शब्दोंका श्रीरामके लिये ही प्रयोग 
किया है। यह आजके बुद्धिमानोंकी ही बहादुरी (१ ) है 
जो अपनेको सर्वदा 'धर्महीन? कहनेमें गौरवका अनुभव 
करते हैं । रावण भी अपनेको धर्मात्मा ही मानता था, केवळ 
उसकी تناج‎ धर्मकी RR भेद था | आज भी कुछ 
ऐसे लोग हैं जो अपने इच्छानुसार धर्मकी व्याख्या कर 
अपनेको धार्मिक मानकर सन्तोष कर लेते हैं | सचमुच "धर्म? 
जिस भाषाका शब्द दै, उसीकी दी हुई परिभाषा और 
व्युत्पत्ति हमें मान्य होनी चाहिये | “धर्म? संस्कृतमाषाका 
शब्द है | संस्कारोसे पूर्णतया युक्त होनेसे ही इसका नाम 
संस्कृत है । यह ऐसी-वेसी भाषा नहीं | प्रायेण व्युत्पत्ति- 
द्वारा इसके शब्दोंके मूल अथॉका हमें पता लग जाता है | 
थोड़ी देरके लिये 'काक' शब्दको ही लीजिये | इसकी सिद्धि 
"के शब्दे? घातुमें इण्मीकापाराल्यतिम्िम्यः कन्‌? इस उणादि 
सूत्रसे ‹कन्‌? प्रत्यय करनेपर होती है, जिसका भाव हुआ “कॉय 
काय? शब्द करनेवाला | या कक लोल्ये? धातुसे "घअ? प्रत्यय 
करनेसे यह शब्द निष्पन्न होगा, जिसका अथं होगा अत्यन्त 
लालची प्राणी | ये दोनों ही भाव उस जन्तुमें देखे जाते 
हैं, जिसके लिये हमारी भाषा इस शब्दको प्रयुक्त करती है | 


धर्मकी व्युत्पत्ति ओर अर्थ 


पाणिनीय व्याकरणके अनुसार धुञ्‌ धारणे? धातुसे 
“अतिस्तुसुहुसुधृभिक्षुभायावापदियक्षिनीम्यो मन्‌? इस 
उणादि सूत्रसे “मन्‌? प्रत्यय FAK यह शब्द निष्पन्न होता 
है ( द्रव्य, माधबीया घातुदृत्ति, प्रथमगण सूत्राङ्क ८८४) 


सारस्वत व्याकरणके मतसे भी 'धृञ धारणे? घातुसे 'स्त्वादेमः? . 


इस उणादि सूत्रसे “म? प्रत्यय FAK यह शब्द निष्पन्न 
होता है | ( द्रव्य ५सिद्धान्तचनिट्रिका? की सुब्रोधिनी टीका 
ूर्चक्दन्त, उणादि, 350 प्रेश 20 २७१ ( | हमारे समी 
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संख्या ४ ] 


घर्माचायों, धर्मप्रवक्ताओंने इस अर्थको 


। DS 


| 
| 
स्मरण रखकर ही 
| इसका निर्वचन किया है। 'मत्स्यपुराणःका कहना है कि 
| धुर घातुका अर्थ घारण तथा महत्त्वमे है। धारण करने 
| और महान्‌ दोनेके कारण ही इसकी ऐसी निरुक्ति है “धर्मेति 
| बारणे هنود‎ चैव पठ्यते ۱ धारणाञ्च EAT घर्म 
| शष निरुच्यते ॥? ( मत्स्यपुराण १३४। १७ ) महाभारत- 
| में युधिष्ठिरद्वारा घर्मकी परिभाषा पूछे जानेपर 6 
| भीष्मने बतलाया था कि धर्मका नाम धर्म? इसीळिये पड़ा 
`. है कि वह सभीको धारण करता दै, पतनसे बचाता है और 
जीवनकी रक्षा करता है । सारी प्रजा घर्मसे ही जीवन धारण 
। कर रही है, अतः प्राणिर्योकी उभयत्र रक्षा करनेवाळी वस्तु 
ही घर्म है-- 
प्रभवार्थाय सूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ | 
यः स्यात्‌ प्रमवसं युक्तः स धर्म इति निश्चयः ۱ 
धारणाद्धर्ममित्याहुः धमेण विताः प्रजा: | 
| यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 
( शान्तिपर्व १०९ । १०-११ ) 
पण्डितप्रवर नीळकण्ठ उपर्युक्त दसवें इळोककी टीका- 
में लिखते हैं कि 'अम्युदय, अहिंसा और संरक्षण-_इन तीनोंका 
| जिस सत्य, अनृत, ET या तीक्ष्णताद्वारा पाळून होता हो 
बही घर्म है--'प्रमवो5म्युदयः, अहिंसा अपीडनम्‌, धारणम्‌ 
| संरक्षणम्‌, एतत्‌ त्रयं येन सत्येन अनृतेन वा मृदुना तीक्ष्णेन 
वा यतो भवति स घर्मः? (उपर्युक्त इछोककी नीलकण्ठी रीका ۱ 
जव “अपना धनुप फेंक दो? इत्यादि कहे जानेपर प्राण ले लेनेवाली 
प्रतिज्ञाको पूरी करनेके लिये अर्जुन REA मारने चले, 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको समझाते हुए ये ही बातें 
कही थीं। सचमुच 35 ध्यानमें रखकर पं० नीलकण्ठ 
ओर मीष्माचार्यने धर्मकी ऐसी व्यौख्याएँ की हैं | भगवानके 
वचन 5 ١ 
` प्रभवार्थाय सूतानां بلج‎ कृतम्‌ | 
यत्स्यादह्विसासयुक्त स UF इति निश्चयः ॥ 
घारणाद्धमंमित्याहु्॑मो धारयते प्रजाः | 
۳۱ यस्स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्म॑ इति निश्चयः ॥ 
२ ) महा० कणे० ६९ ۱ ५७-५८ ) 
इस तरह हम देखते हैं कि 'काणाद वेशेषिक दर्शन!का-- 


“यतोईभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि; € al: ।? 
“यह सूत्र भी निमूळ नहीं दै, अपितु इस धातुके अर्थको 


ही ध्यानमें रखकर रचा गया है, और महर्षि वात्स्यायन 





रामो विग्रहवान्‌ धर्म: 
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आदिने भी इसी तरह परिभाषा की है । कोषकारोंने भी 

प्रायः इसे सर्वदा ध्यानमें रक्खा. है | अमरसिंहने पुण्य, 

यम, न्याय, आचार) स्वभाव और सोमपान ( यज्ञ )--इन 

छः पदार्थोकी धर्म संज्ञा कही है-- ल्‍ 
33: 


: पुण्ययमन्यायस्वआवाचारसोमपा; | 
मेदिनीकारने अहिंसा और ज्ञानको बढ़ा दिया दै - 
घर्सोऽखी पुण्य आचारे खमावोपमयोः कतौ 


अर्दिसोपनिपन्न्याये ना नुर्यमसोमपे ॥ 
۱ ) २५ ۱ १६ ( 
विश्वप्रकाशकोष अमरसिंहकों ही gear है-- 


धर्मः पुण्ये यमे न्याये स्वभावाचारयोः क्रतौ | 
अभिपुराणका नानार्थ वर्ग भी ‘qaf: पुण्ययमादय!? 
( २६२ | ३० ) से इन्हींको स्वीकार करता है | 
धमका लक्षण 
इस तरह ऊपर इम देल चुके कि घर्मकी व्युत्पत्ति, 
उसके अर्थ तया परिभाषा करनेमें हमारे समी ऋषियों, 
मुनियों, धर्माचायोंकी सम्मति (एक ही रही | फिर भी घर्मकी 
KT अत्यन्त FF कही जाती है | इसलिये घर्मके निर्णये 
प्रमाण क्या है, यह दूसरा प्रश्न होता दे | इसपर भी प्रायेण 
हमारे सभी धर्माचार्य एकमत रहे हें | मनुका कहना है कि 
वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मप्रियता--ये चार साक्षात्‌ 
घर्मके लक्षण कहे गये हैं-- 
वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
एतच्चतुर्विधं पाहुः साक्षाद्धम॑स्य लक्षणस्‌ ॥ 
(२।२२) 
याज्ञवल्क्य भी यही कहते हैं-- 
श्रुतिः ]و‎ सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
सम्यक्‌संकल्पजः कामो धमंमूल्मिद Kaz ॥ 
(१६३७ 
विष्णुका भी यही मत है | “बोधायन? ने भी--- 
उपदिष्टो धर्मः प्रतिवेद्स्‌ । स्मार्तों द्वितीयः | तृतीयः 
शिष्टागमः | (१॥ १॥ १-४) 
“सै यदी कहा हे | इनमें परस्पर विरोध होनेपर पूर्वे- 
पूर्वके अधिक प्रामाण्य होते हैं । वाशिषठधर्मसूत्रका कहना 
है कि-- 


“्रुतिस्टतिविहितो घर्मः ججح‎ शिष्टाचार; 
प्रमाणस्‌ ।' “एवं धुतिस्सत्युदितो घर्मः? | ۱ 
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कल्याण 


[ भाग २४ | 


गौतम लिखते हैं--- 
“वेदो wigan: .'तद्दिदां च ۲ 

| ( गौतमधर्मसूत्र १ । २ ) 
मनुने भी-- 


चेदोऽखिळो ध्मंसूळं atê 5 am! 
आचार्रैद , साधूनामात्मनस्तुष्टरिव च ॥ 
(२।६) 
جه‎ इसीका समर्थन किया है | इसकी (२।६ की) 
Ae कुदकभट्ने स्पए लिखा है कि 
'स्सृत्यादीनामपि أ‎ 'प्रामाण्यप्रतिपादनाथं- 
अनूद्यते । 2 
अमिनिने भी मीमांसासत्र ( १। १।२)मे“चोदनालक्षणोऽर्ो 
qr से यही बात कही है | TRT ( ؟‎ ١ ७ ) की 
टीकार्मे विशञानेश्वरने स्पष्ट दी लिखा है-- 
وج‎ विरोधे GEW वलीयस्त्वस्‌ ।' 
और तो ओर-- 
अळौकिकेत्वाददष्ार्थत्वादपनदत्ताना यज्ञादीनों शास्रा- 
ठावर्तैनस्‌, छौकिकित्वादइशार्थत्वाच्च وه‎ मांसमक्षणादि- 
zx शाख्रादेव निवारणं घमः। 
तया “त॑ श्रतेधर्मशतमवायाच प्रतिपद्येत' आदि Aa 
कामसूत्रके निर्माता महर्षि वात्स्यायनने भी धर्म निर्णयमें श्रुति- 
स्मृति तथा सजनोंके आचारको ही प्रमाण माना दै, आत्माका 
निर्णय आत्मकस्पित परिभाषा नहीं। विधानपारिजातमें तो 
यहाँतक [कट्टा गया है कि वेदके साय विरोध दोनेपर 
जिस तरह स्मृतिका त्याग किया जाता है? टीक उसी तरह 
स्पृतिके विपरीत लोकाचार मी .त्याज्य है | 
(2227 तु परित्यागो यथा भवेत्‌ । 
तयैच ळोकिकं वाक्यं wd परित्यजेत्‌ ॥ 
ध्या वेदबाह्याः THAT: Û 
( मनु० १२। ९५) 
“तत्र श्रोतं प्रमाणं तु ।? (Ro १। ४) 
]نا‎ प्रमाण स्यात्‌ ।! 
( देवीमा० ++ १।२२) 
“| अहोवत फल देनेवाळे इष्टाय न दोनेपर शलदा १. WIS फल देनेवाले दृष्टाथ न हानेपर शाजद्वारा 
सशादिमे प्राणियोंकी प्रवृत्ति धर्म है तथा उसी तरह परलोकमें 
कुत्सित फळ देनेवाले, मांस-भक्षणादिक्री प्रवृत्तिको शालोंद्वारा 
निवारण करना बमं Û | 


इत्यादि वचन भी एक स्वरसे इसी मतका पोपण कर | 
रहे हैं; .किंतु शिप्टप्रतिण्दीत RAR वेदोंका विरोध | 
होता नहीं; यह बात “विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌? | 
इस मीमांसासूत्रमें स्पष्ट की गयी | ۱ 
धर्मकी बिस्तृत व्याख्या 
आइये, पहले हम वेदोंमें ही धर्मकी विस्तृत व्याख्या | 
देखे । छान्दोग्य-श्रुति कहती 8 | 
“वयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप | 
एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुळवासी तृतीयोऽस्यन्तमास्मान- j 
माचार्यकुलेऽवसादयन्सव एते घुण्यछोका भवन्ति | 
ब्रह्मसस्थोऽस्ृतत्वमेति ।? | 
(छान्दो० २। २३ ।१ ) ۱ 
घर्मके तीन स्कन्ध हैं । यश) अध्ययन और दान-- | 
यह प्रथम स्कन्ध है, तप दूसरा स्कन्ध है; आचार्य-कुलमें 
रहनेवाला ब्रह्मचारी) जो आचार्य कुलमें अपने शरीरको अत्यन्त 
क्षीण कर देता है, तीसरा स्कन्ध है | ये सभी पुण्यलोकके 
भागी होते हैं; किंतु इनमेंसे जो ब्रह्मनि दै, वह मुक्तिको 
पाता है ۱ अब देखिये; स्मृतियोंमें इनका केसा उपत्रृदण . 
हुआ 3 । याज्ञवल्क्य कहते हैं-- 
इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्म णाम्‌ ۲ 
अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌॥ 7 
( आचाराध्या० १॥८ ) 
इज्या ( यज्ञ )) आचार ( नित्यकर्म ( दम ( इन्द्रिय- 
निग्रह )) अहिंसा ( अपीइन ), दान, स्वाध्याय-येः 
सभी धर्म हैं; किंतु इनमें परमधर्म यदी है कि बाह्य- 
चित्तवृत्तियोंके निरोधादिद्वारा आत्मदर्शन कर लिया जाय, 
तत्वका साक्षात्कार कर लिया जाय | 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं शतिः क्षमा | 
अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्या्टदिघः a: ॥ 
आदि सभी शारूवचन भी प्रायः इसी श्रतिके 
व्यास्यानके स्वरूप हैं | एक दूसरा उदाहरण इस Afar |. 
स्मृतिरन्वगच्छत्‌? का देखिये ت‎ ۱ 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं ۱ 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मळक्षणम्‌ ॥ 
--यह श्रृतिमन्त्र कितने ही स्थळोपर उपनिपदोंमें मिळता 
है। जैसे नारद-परिब्ाजकोपनिपद्के तीसरे उपदेशका चौबीसवाँ 
मन्त्र यही है, अन्यत्र भी यह उपनिपदोमें उपलब्ध होताः 
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संहया 9 [ 


है ओर इधर मनुके छठे अध्यायके ९२ FF यह मन्त्र 
اجه‎ मिलता है ۱ यह दस ढक्षणवाला धर्म इतना 
प्रसिद्ध है कि ठोक इसी रूपमें कितने ही ات‎ उद्धत हुआ 


` है | अभिपुराणके १६७ दें अध्यायके १० वें HFH यह 


कोक यों ही उपलब्ध होता है | FR जो 
प्रायरिचत्ताध्यायके . यतिधर्म-प्रकरणमें दस लक्षणवाळे घर्म 
धतळाये हें, उसमें केवल शर्ब्दोका हेर-फेर हुआ है, अन्य 
कोई मेद नहीं | उनका शोक 8 
सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शौच رج‎ 
संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सवै उदाहृतः ॥ 
(६६) 
वायुपुराणने भी--- 
००००००००० ००० ००० ००० ००००० स्तेय शोचमेव च। 
अप्रमादोऽच्यवायश्च दया भूतेपु च क्षमा॥ 
अक्रोधो ۲ सत्यं च ददामं اه‎ 
दृशळक्षणको होष धर्मः प्रोक्तः स्वयंसुवा ॥ 
( वायु० अनुपङ्गपाद अध्याय ८ । १८४-१८६ ) 
— उपयुक्त श्रुतिका उपबृंहण किया है और स्मृतिका 
उद्धरण देकर सत्यवक्तताका परिचय दिया है ١ “विष्णु- 
पुराण'के तीसरे अंशके ८ वें अध्यायमें ओर्वने जो धर्मके 
छक्षणोंका. विस्तारसे वर्णन किया दै, उनका भी सारांश 
पही है | अधिक क्या भगवानने विभीपणसे जित धर्ममय 


रथका उपदेश किया है, ये भी प्रायः ये ही सब हैं | वही 


शौय, धेर्य, सत्य, शील, दम, विवेक, बल, TRT) क्षमा; 
E समता, ईशमजन, विरति, सन्तोष, दान, बुद्धि, 
विशन, संयम, नियम ओर विप्रगुरुपूजा- प्रायः इन बीस धर्मका 
धर्णन किया है ۱ जिनमें पूर्वोक्त दस तो ज्यों-के-त्यों ۱ 
छावित्रीने भी धर्मराजसे प्रायः इन्हीं धमाका वर्णन किया 
है ۱ उसने कदा था-- 
तस्य॒ द्वाराणि यजनं तपो दानं दमः क्षमा | 
mga तथा सत्यं तीर्थानुसरणं शुभम्‌ ॥ 
स्वाध्यायसेचा साधूनां HETE: HUH | 
गुरूणां चैव झुश्रपा आरह्मणानां च पूजनम्‌॥ ` 
इन्द्रियाणां जयश्चैव तिः सन्तोषमाजेवम्‌ | 
तस्मादर्मः सदा कार्यो नित्यमेच विजानता ॥ 
( मत्स्यपु० सावित्रयुप० २१२ | २०-२३ ) 
भीमद्भागवतने तीस लक्षणवाळे धर्म बतळाये हैं । ( ७। 
११ | ८ - १२ ) जिनमें भ्रदण-कीर्तन आदि दस अधिक हैं, 


रामो विग्रहवान्‌ धर्म: 
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जिनका मगवानूने ईशमजनमें ही समन्वय कर लिया है ١ 
सावित्री-प्रोक्त छक्षणोमिं सबका समन्वय देखा जाता है | मनुवाले 
दशलक्षणात्मक A इज्या ( यज्ञ ) और अध्ययनका नाम 
नहीं आता, इसलिये कुछ लोग कहते हैं कि यह सन्यासिर्यो- 
का घर्म है । बात भी ऐसी ही है । मनु ही नहीं; 
याशवल्क्य, अभि, वायु तया नारद-परित्राजक-उपनिपत्‌- 
प्रोक्त सभी मन्त्र संन्यास-प्रकरणमें ही आये हैं । इसलिये 
33] सबके समन्वयके लिये भगवत्योक्त तथा सावित्रीप्रोक्त 
धर्मको ही कसोटी माना जाता है, वर्योक इसमें सभी लक्षण 


आ गये हैं | ः 
राजा ओर धर्म 


राजा और धर्मका परस्पर बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध दै | 
भरतजी कहते हैं, “हे प्रजाओ ! मैं सत्य कहता हूँ, दुमलोग 
सुनकर विश्वास करो, राजा परम धर्मशील ही होना चाहिये 
कहं साचु सन सुनि पतिआहू \ चाहिअ घरमसीर नरनाहू॥ 
किंतु में जब राजा होऊँगा तो पृथ्वी रसातळको चली 
जायगी; क्योकि संसारमै त्रिकाळके पापियोंमें मैं ही बड़ा हँ, 
जो मेरे ही कारण श्रीराममद्र और सीताजीको वनवास हुआ। 
मोहि राजु ह देइहहु जबहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥. 
मोहि समान को पाप निवासू 56 ऊगि सीय राम बनबासू ॥. 
भरतजीके वन जानेपर जब श्रीरामचन्द्रजीने बहुत-सी 
राजनीतियाँ बतलाकर उन्हें राज्य करनेको कहा तो वहाँ मी 
उन्होंने यही कहा कि मुझ धर्महीन व्यक्तिको राजधर्मकाः 
उपदेश टीक वेसा ही है जैसे अनुपनीतका وود‎ 
किं में > विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति | 
( वाल्मी र । २०२ | १ ), 
स्वस्पुष्राजधर्मो मे कोपयुक्तः, अनुपनीतयागवत्‌ । 
( उपयुक्त छोककी तिलक टीका ) 
भीष्मपितामहने तो राजाकी परिभाषा ही यह की है कि 


जिसमें धर्म विराज रदा हो, बद्दी राजा है | उनके शब्द हैं 


१. संन्यासीक्रे गुणोंकी राआमें क्या आवश्यकता ? ऐसा 
कहना नहीं बन सकता; क्योकि-- 
| दमः शमः क्षमा धर्मों पृतिः सत्यं पराक्रम: | 
पार्थिवानां गुणा राजन्‌ दण्डश्चाप्यपकारिपु॥ 
( वास्मी० ४। १७। १९ ) 
---आदिसे स्पष्ट ही ये सभी धर्म राजाके जिये आवश्यक 
बतलाये गये । ۱ 2 
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ماگمه اگم یمام سملم وبمليىل 


यस्मिन्‌ धर्मा विराजेत तं राजानं ۱ 
यस्मिन्विछीयते agi देवा Té ۱ 
) महा० शान्ति० राजधमं० ९० । १४) 
बृहस्पतिके बड़े भाई उतथ्यने मान्घातासे कदा था कि 
«राजन्‌ ! सारे जीवोंकी प्रतिष्ठा धर्ममें है, घर्मकी प्रतिष्ठा राजा- 
में | जो राजा धर्मपूर्वक शासन करता है; वह सचमुच 
यृथ्वीका स्वामी है-- 
चमे तिष्टन्ति भूतानि धर्मा राजनि तिष्ठति | 
तं राजा साधु यः शास्ति स राजा ۱ 
( बही छो० ५) 
मदालसाने अपने पुत्र अळ्कको राजनीतिकी शिक्षा देते 
हुए, कहा या कि “दुष्ट बुद्धिवाळे लोग धर्मकी मनमानी 
ब्याल्याकर कुतर्क आदिका आश्रय ळे धर्ममें विक्रिया उत्पन्न 
कर देते हैं । बस, उस धर्मको मनुप्यामें टीक ढंगसे संस्थापन 
करना मात्र ही राजाका परम कर्तव्य तथा सिद्धिदायक 
कृत्य दे 
एतद्वाज्ञः “परं कृत्यं तथैतत्‌ सिद्धिकारकम्‌ । 
स्वधर्मस्थापनं avi चाल्यते यत्‌ कुवुद्धिमिः ॥ 
( मार्के'्डेय० २५ । ३२ वें प्रे ) 
शुक्रका कहना है कि “धर्मके कारण पवन राजाने सारी 
पृथ्वीको जीतकर शासन किया और नहुष अधर्मके कारण 
स्वर्गसे भी च्युत होकर रसातलको चला गया | इधर वेन 
अघर्मके कारण जहाँ नष्ट हुआ; बही उसका पुत्र YY धर्मके 
कारण सारी प्रथ्वीका स्वामी हुआ; जिसके नामसे आज भी 
पूयिवी और एथ्वी--ये भूमिके दो नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध हँ । 
इसल्यि राजाको चाहिये कि वह धर्मको ही सर्व-प्रधान मान- 
कर अर्थप्रासिके लिये यत्न करे? 
मादू वै पवनो राजा विधाय बुभुजे 0 
अधर्माच्चैव नहुषः प्रतिपेदे रसातलम्‌ ॥ 
वेनो ود‎ TG धमंतः। 
तस्माद्धमं पुरस्कृत्य यतेताथाय पार्थिवः ॥ 
( शुक्रनीतिसार० १। ६८-६९ ) 
कामन्द्ककार कहते हैं कि “धर्म ही सभी वर्णाश्रमियोँ- 
_ को स्वर्ग तया मोक्ष देनेवाला दै | उसके अमावमें यह संसार 
साडूर्यको प्राप्त होता है। और अन्ततो गत्वा इसका सर्वनाश 
हो जाता है; किंतु राजा इसीलिये होता है कि वह यथान्याय 
सबकी सधर्ममें प्रतिष्ठा कराये | अन्यया धर्मका नाश होता ' 
दै और धर्मके अभावर्मे जगत्‌का नाश हो जाता हैः... 
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स्वर्गानन्त्याय धर्मोऽयं सर्वेषां वर्णिलिङ्गिनास्‌ । 
तस्याभावे तु लोकोऽयं संकराज्नाशमाप्नुयात्‌ ॥ 
. 3375 यथान्यायं HR: सम्प्रवर्तेकः | 
तस्याभावे धर्मनाशस्तदभावे जगच्च्युतिः ॥ 
) काम० नी० सार० २। ३३-३४ ( 
आदिराज मनु तो स्पष्ट ही कहते हैं कि “धम रक्षा किये 
जानेपर रक्षा करता है और नाश किये जानेपर नार; इसलिये 
राजा इसका भूलकर भी नाश न करे 
धर्मं एच इतो इन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धमों न इन्तव्यो मा नो धमों हतोऽवधीत्‌ ॥ 
( राजनीति० प्रक० १५ ) 
“कौटिल्यःका कहना है कि धर्म और अर्थके अनुसार ही 
कामको सेवन करे 
धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत ।! 
(१।७।६) 
“अपना घर्म स्वगं और मोक्षको देनेवाला है, उसके 
अतिक्रमण करनेपर कर्म-साङ्कयं और वर्ण-साङ्कुर्य उत्पन्न होकर 
लोक सर्वथा उच्छिन्न हो जाता दै'-- 
स्वधर्मः स्वगांयानन्त्याय च | तस्यातिक्रमे लोकः 
सङ्करादुच्छिद्येत ॥ (२१॥३॥ १४-१५) 
इसलिये राजाका कर्तव्य है कि “वह प्रजाको धर्म-मार्गसे 
भ्रष्ट न होने दे । अपने धर्मका पालन करता हुआ राजा यहाँ 
ओर परलोकमें सुखी होता है। श्रेष्ठ मर्यादाके व्यवस्थित 
होनेपर, वर्ण और आश्रमकी ठीक-ठीक परिस्थिति IT 
इस प्रकार त्रयीप्रतिपादित घर्मके द्वारा रक्षा की हुई प्रजा 
सदा सुखी रहती दै, कभी क्लेशको प्राप्त नहीं होती?-- 
तस्मात्स्यधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ | 
تج‎ संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ 


व्यवस्थितायंमयांदः कृतवर्णाश्रमस्थितिः । 
त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति ॥ 
(१।३।१६-१७) 


शुक्र तो यहॉतक लिखते हैं कि “जब कभी अर्थशास्त्र 
और धर्मशात्रमें विरोध दीखे तो घर्म्शा्रानुसार ही 
व्यवस्था दी जाय; अन्यथा स्वतन्त्र विचारनेवाला राजा पापी 
होता हैः. 

घमंशाखाविरोधेन. gre विचारयेत्‌ | 


स्वतन्त्रः साधयन्नथान्‌ राजापि स्याच्च किल्बिषी ॥ 
(४। ४ । ७८५) 
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afr विरुध्येत धर्मेणाथं विनिर्णयेत। ` 
(३।१।५६) 
--से कोटिल्यने भी इसीका समर्थन किया दै | याज्ञवल्क्यका 
तो स्वयं ही कहना है कि-- 
अर्थशाखातु वळल्वद्धर्मशाखमिति स्थितिः | 
धर्मसे क्या लाभ है; यह बतलाते हुए कामन्दक 
आङ्रिऽसे कहते हैं कि मनुष्य चाहता है मोग, भोग मिळते 
हैं अर्थ--धनसे और अर्थका मूळ है धर्म 
aH: :نهم‎ कामोऽर्थफल्सुच्यते | 
महा० o o १२३) 
इसकी टीकामें qo श्रीनीलकण्ठ भइने आपस्तम्बके इस 
बचनको उद्धुत किया है-- 


तद्यथा आम्रे फलार्थ निमिते च्छायागन्ध इत्यनुत्पद्येते, 
एवं धमं चर्यमाणमर्थोऽनूत्पद्यते | 
( १२३। १४ की टीका) 
अर्थात्‌ जिस तरह आम केवळ फलके लोमसे लगाया जाता 
है; किंतु फलके अतिरिक्त वह छाया और गन्ध भी देता दै; 
उसी प्रकार. स्वर्ग या मोक्षके लिये आचरित धर्म यदि घन दे 
तो क्या आश्चर्य | गोस्वामीजीने मी “धन बिनु धर्माः्से यही 
बात कही है | भगवती सीताके इस विषयमै कहे गये-- 
धर्मादर्थः प्रभवति . धर्माअभवते सुखम्‌ | 
धर्मेण लभते सब धर्मसारमिदं जरत्‌ ॥ 
आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्षयित्वा प्रयत्नतः | 
प्राप्यते निपुणो धमः न सुखाल्लभते सुखम्‌ ॥ 
( वास्मी० अर० ३ | ३०-३१ ). 
--ये दो جا‎ सदैव स्मरणीय हैं | 
स्कन्दपुराणकी तो इस विषयमें बड़ी विचित्र सम्मति | 
उसका कहना है कि “मनुष्य यदि अर्थोपार्जनकी चिन्ता न भी 
करे, तो भी केवळ घर्माचरणमात्रसे ही नाना प्रकारके अर्थ 
उसे अपने-आप ही प्रास होते रहते हैं, इसलिये बुद्धिमान 


. | -घुरुषको चाहिये कि वह अर्थ-चिन्ताका परित्याग कर केवळ 
| `चर्मका ही आश्रय ले!-- 





१. अर्थात्‌ TAR भन मिलता दै, धर्मसे सुख मिलता दै, भमसे 
| सभी कुछ मिल जाते हें, इस संसारमें धर्म ही सार दै । अनेक 
| प्रकारके संयमों और -नियमोंके पालनसे धर्म उत्पन्न होता दै और 

तब उससे सुख। सुखसे ही सुख कहीं किसीको नहीं मिला करता । 


रामो विग्रहवान्‌ धर्म; 
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विनैवार्थाजैनोपायं धर्मादर्थों भवेद्‌ Haa 
अतोऽर्थचिन्तासुत्सृञ्य धर्ममेकं समाश्रयेत्‌ ॥ 

( Ro काशी० २५। ३२) 
यही बात-- 


_ जिमि सरिता सागर महे जाही । xaf ताहि कामना नहीं ॥ 


तिमि सुख संपति बिनहिं बुझाप ١ جا‎ पह जाहिं सुहाए ॥ 

--में कही गयी है | काशीखण्डमे RE है कि “अर्थ या 
कामकी रक्षा करनेते क्या छाम १ जिसने इस RHE शरीरसे 
घर्मकी रक्षा की; उससे तो सारा त्रिलोक ही रक्षित हो गया |! 
कुछ छोगोंका कहना है कि 'समीके सुखदायक होनेसे “कामः 
रक्षा करनेयोग्य है, किंतु यदि यदी बात तथ्य होती तो 
भगवान्‌ कामारि शङ्करने क्षणभरमें ही जलाकर उसे अनङ्ग न 
बना दिया होता | कुछ छोगोंने जो यह कहा है कि 'घनकी 
उर्वदा रक्षा करनी चाहिये ।? सो मी ठीक नहीं; क्योंकि तब 
हरिश्रन्द्रने इसकी विश्वामित्रसे अवश्य ही रक्षा की होती | 
इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सर्रस्वक्रो भी त्यागकर 
धर्म ही रक्षणीय है; क्योंकि शिबि maf राजाओं और 
दधीचि आदि ब्राह्मणोंने शरीरतक परित्याग करके भी घर्मकी 
रक्षा की-- 


धर्मों हि रक्षितो येन देहे सत्वरगत्वरे । 
त्रैलोक्यं रक्षितं तेन कि कामायैं: सुरक्षितैः ॥ 
रक्षणीयो यदि भवेत्कामः ۱ 
क्षणादनहगतां नीतो बहूनां सुखकायपि ॥ 
अर्थरचेत्सवंथा रक्ष्य इति केश्चिदुदाह्वतम्‌ | 
तत्कथं न हरिश्वन्होडरक्ष| कुशिकननदनात्‌ ॥ 
घसंस्तु रक्षितः URN देहब्ययेन . च | 
शिबिप्रश्वतिभूपालेदंधोचिप्रमुलेद्धिजः ۱ 

) काशो ० ४६ | ३३-३७) 

अभिपुराणमें जो राजनीतिका वर्णन हुआ है; उसमें 

पुष्करने कहा है कि “त्रिवर्ग एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल है 

घर्मः सम्म है अर्थ और फल है काम | इसलिये इस वृक्षकी 

रक्षाके लिये इसके मूलकी रक्षा नितान्त आवश्यक है, अन्यथा 

'छिन्ने मूळे नेव शाखा न पत्रम्‌? की नौबत आ जायगी 

और इस तरह सम्पूर्ण अर्थ-कामरूसी इश्च ही चौपट हो जायया= 
عم لكايه‎ तथा कामफळो मदान्‌ ॥ 
50۲۲5۲ रक्षया फलमारभवेत्‌ ॥ 

( आग्नेयपुराण २२४ २) 

कणिकको बड़ा कूटनीतिश कहा गया दै | लोग समझते 


१०६० 


हैं कि बद केवळ कूटनीति ही जानता था, पर वह भी कद्दता 
हे कि “जिस किसी भी उपायसे चाहे वह मृदु हो या दारुण, 
अपनेको विपत्तिसे बचाये, पर जब विपत्तिसे निकळ जाय तब 


घमका ही आचरण نات‎ 
कर्गणा येन केनैव a दारुगेन च। 
उद्धरेदीनमात्मानं स्वस्थो धर्ममयाचरेत्‌ ॥ 
( महाभारत ) 


इसकी टीकामें पं० नीलकण्ठने ठीक दी लिखा है कि-- 
समर्था धर्ममाचरेदित्यनेन पूर्वोक्तं सवं काटिल्यादिक- 
मापचेव कार्य ۰ 
अर्थात्‌ कणिकने जितने कौटिल्यके उपकरणोंका वर्णन 
किया दै, वे सब आपत्तियोमें ही उपयोग करने योग्य हैं; 
निरापद अवस्थामें नहीं | विदुर तो स्पष्ट ही कहते हैं कि 
ध्याज्यको धर्मसे ही प्रात करे और Hê ही उसकी रक्षा करे, 
क्योंकि धर्ममूलक राज्य-लक्ष्मीको पाकर न तो राजा 8 
छोइता दै और न राज्यलक्ष्मी दी राजाको छोड़ती दै 
घर्मेण राज्यं विन्देत धर्मेण परिपाछयेत्‌ | 
धर्ममूछां श्रियं प्राप्य न जद्दाति न हीयते॥ 
( विदुर? २। ३१ ) 
एक दूसरी जगद वे ही कहते हैं कि “जो इस जगतूमें 
घर्म तथा अर्थका विचार करके विजय-साधनसामग्रीका संग्रह 
करता दै, वदी उस सामम्रीसे युक्त होनेके कारण सदा 
सुखपूर्वक समृद्धिशाळी होता रहता दै 
समवेक्ष्य तु धर्माथो सम्भारान्‌ योऽधिगच्छति | 
स दै ۳537: सततं ۱ 
( मह।० उद्योगपवे० विदुर प्रजा० ३५। ६७) 
बृद्ध हारीत कहते हैं कि “जो अपने वर्णाश्रमे-धर्मको 
छोड़कर अनीतिपूर्वक आचरण कर रहा हो, राजा उरो 
१०० पग दण्ड दे ओर उसे अपने देशसे निकाल दे’ 
यः وج‎ दित्वा अनयेन तु वतंते। 
तं द्‌ण्डयेत्पणशतं नाइायेत्तद्विदेशतः ॥ . 
(७। २२२) 
गौतम कहते हैं कि “राजा वर्ण और आश्रमधर्मकी 
न्यायपूर्वक रक्षा करे, जो घर्मविमुख हो रहे हों, उन्हें 
स्वधर्भमें स्थापित करे!-- 
वर्णानाश्रमांत्र न्यायतोऽभिरक्षेत्‌ | चलतश्रैनान्खधमें एव 


۱ ) गौतमधरमंसुत्न ११ । ६, ७ ) 
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बृहस्पति कहते हैं कि घर्मके द्वारा ही अर्थ और कामकी 
रक्षा करनी चाहिये-- 
६ कणार्थकासो परिरक्ष्यो । 

( बाइंस्पत्याथैद्याक्ष ) 
घर्मश्वार्थश्व कामश्च त्रितयं जीविते Tex | 
एतत्त्रयमवाप्तव्यम्धर्मपरिवर्जितम्‌ 5 

( अनुशा० प० युपिष्ठिर-बहरपति सं० ११२। १८ ) 
श्रीसोमदेवमद्र नीति-वाक्यामृतके आरम्भमें ही राज्यको 
घर्म, अर्थ और काम फल देनेवाला कहकर नमस्कार 
करते हे ۱ 
धधर्माथंकामफलाय राज्याय नमः ।? 
चाणक्य भी अपने aA आरम्म करते हुए लिखते 
हैं وجي‎ मूल धर्मः? | सच पूछा जाय तो ۳ 
सर्वत्र धर्म-ही-धर्म है । २३३ वें सूत्रके बादसे तो उन्होंने 
“रेण धार्यते लोकः? आदिसे केवळ घर्मकी प्रशंसाके ही गीत 
गाये हैं | “शुक्रः यद्यपि देत्योके आचार्य थे फिर भी 
उन्होंने अपने “नीतिसार” में खुळे कण्ठ धर्मकी प्रशंसा {की 
है । इसी प्रकार “वाराहपुराण? पूर्या्दके १३७ वै अध्यायमें 
तथा 'देवीमागवत? के ७ वें स्कन्धके ११ यें تسه‎ जदा 
राजनीतिकी चर्चा आयी है, केवळ धर्मकी ही प्रशंसा की 
गयी है । इसी प्रकार अन्यान्य सभी राजनीतिके प्राचीन 


्रन्थोमें भी ढेर-के-ढेर वावय मिळते हैं) किंतु विस्तारभयसे | 


उन्हें नहीं दिखलाया जाता | 
भगवान्‌ श्रीराम और धर्म 

अत्र देखना चाहिये कि उपर्युक्त धर्म भगवान्‌ श्रीराममें 
किस तरह प्रतिष्ठित हैं । घमोंमें eer स्थान मिला है “यश” 
को; जो--- 

“यज्ञो वे विष्णु, 'इज्याध्ययनदानानि”, “यज्ञोऽध्ययनं 
दानम?, 'सहयज्ञाः प्रजाः सट्टा, HETA 35 
ग्राह्मीयं क्रियते तनुः?, “अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यक? 

( मनु० ३ ۱ ७६, Io ३। ७१ ) 


--आदिसे प्रसिद्द है । सावित्रीने भी “तस्य र 
यजनम्‌! से पहले इसीका कथन किया है | अब हम देखें 
कि भगवान्‌ श्रीरामसे यशोंका क्या सम्बन्ध है | श्रीरामकी 


उत्पत्ति हुई यज्ञसे-- 
"पुत्र काणि सुभ जग्य करावा ।' 


यशीय 222 ही ये अवतीर्ण gu | १४ वें वर्ष ही. 


| 
| 
| 
| 
| 
۱ 
| 
| 


) 


او 





॥ 
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विश्वामित्रकी यश-रक्षाके लिये माता-पिताकों छोड़कर बक्सर 
राये-- 
होम करन लागे मुनि झारी | आपु रदे मख की रखवारी ॥ 
फिर- 
धनुष 2۳ सुनि रघुकुर नाथा । इरखि चले मुनिबर के साथा ॥ 
और अन्तमें तो-- 
कोटिन बाजिमेध प्रभु कीन्हें । द्विजन दान नाना बिधि AF Il 


->से हद ही कर दिखलाया | 

दूसरा लक्षण है “तप? | “तप? क्या है, इसीमें बड़ा मतभेद 
है | तपः का धात्वर्थ होता है “कष्ट सदना?) “तप सन्तापे? 
( तप्‌ to bear trouble ( निवन्धकारोंने 'कृच्छकादश्युप- 
वासादिलक्षणं मुख्यं तपः? (वा० To १। ११ की तिंलक-टीका ) 
“्तपःब्रतोपचासादि? ( महा० १ | २०० | १२ की नीलकण्ठी 
टीका ) प्रायः यही अर्थ किया है अनुशासन-पर्वके ९३ 
वें अध्यायमें युधिष्टिरने भीष्मसे यही प्रश्न किया कि “तप क्या 
है १: वहॉपर भीप्मने मासोपवासादिको तप बताकर दान; 
वेद, जपादि को ही पम तप बहा है; कितु १०३रे 
अध्यायमें उन्होंने ही-- 

मतं ममात्र कोन्तेय तपो नानशानात्‌ परम्‌ | 


से इसी मतको पुष्ट किया है | ( हरिवंश १ | ४० | 
४५ )में ब्रह्मचर्यंको ही परम तप कहा है | पर तपः 
कृच्छादिकर्म च? ही अधिक प्रसिद्ध है, सो उपवास तो 
भगवानकी साधारण बात थी, उन्हें पग-पगपर करना पड़ा 
दै | राज्याभिषेकके समय वशिएने जो उन्हे सपत्नीक उपवास 
कराया सो लगातार चार दिन उन्हें TER ही रहना पड़ा | 
“अभिवेश? लिखते ह 

त्रिरात्रसुदकाहारश्चतुर्थऽह्नि फलाशनः | 

पञ्चमे चित्रकूटे तु रामो वासमकारयत्‌ ॥ 

इसी प्रकार समुद्रके किनारे रास्ता मांगनेके समय 
और सेतुबन्ध रामेश्वर-पूजनके समय उनके तप और उपवास- 


` ~क बात मिळती है । “तीसरे उपास बनबास सिन्धु पास सो |? 


र्‌ 


यदि ब्रझचर्यादिको तप माना जांय तब तो भगवानने जी 

जानसे उसका पालन किया । “श्रीमद्भागवत” में भगवानने 

उद्धवसे धकामत्यागस्तपः स्मृतम्‌? ( ११। १९। ३७) 

कहा है, सो.इस तरह भी भगवान्‌ तपस्वी रदे - 
राम पुनीत बिषय रस 50 | 550 मूर्प भूमि के मूले ॥ 
यह प्रसिद्ध है | 


रामो विग्रहवान्‌ धर्म; 


امھگ مہ مگ ہما مگ ہرگ ہما مان واگ i‏ 





१०६१ 





अब तीसरा गुण “दान” लीजिये | इसके पालनर्मे तो भगवान्‌, 
ने इद कर दिखाया । गोखामीजी तो लिखते हैं कि सचमुचमें 
दानिदिरोमणि एकमात्र अनाथनाथ थीरघुनाथजी ही हं-- 
एके दानि-सिरोमान FRAIL | 
जेइ जाच्यो सोइ जा'चकताबस,फिरि बहु नाच न नाचो ۱ 
हरिहु और अवतार आपने, राखी बेद-बड़ाई । 
कै चिउरा निधि दई सुदामहिं अद्यपि बाळ मिताई ॥ 
कपि सबरी सुग्रीव बिमीषन, को नहिं कियो अजाची \ 
( बिनय० २६३) 
जागति जोग बिराग जतन करि नहिं पाउत मुनिं ग्यानी १ 
सो गति देत गीध सबरी कह प्रमु न बहुत जिय जानी ॥ 
जो संपति दस सीस अरप करि रायन सिव पह लीन्हीं । 
सो संपदा बिमीपन कह अति सकुच-सहित हरि दीन्ही ॥ 
( बिनय० १६२ ۱ २-३ ( 
۵ दयालु दानि दूसरो न कोई' 
अभिमत दातार कोन दुख दरिद्र दारं 
' जग नाचिअ कोउ न जाचिअ जो; 
जिय जाचिअ जानकी ۱ 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, 
जो जारति जोर amt ۱ 
गति <> बिचारि बिभीषनकी, 
अरू आन हियें इनुमानहि ۱ 
तुरुसी भजु दारिद-दोष-दवानक, XXX 
( कविता० उत्तर० २८ ) 
मिटी मीच कहि र क. संक गई, काहू सो न खुनिस खई \ 
( गोतावळी ३७) 
श्रीमद्वागवतकार लिखते हैं कि “भगवान्‌ने जब यश 
किया तब चारों ओरकी सारी पृथ्वी क्रमशः होता, उद्गाता; 
अध्वर्यु एवं आचार्यको दे डाली। केवल उनके वस्न ओर 
अलङ्कारमात्र बच गये | महारानी श्रीसीताके हाथर्मे भी 
केवल सोमङ्गत्य सूत्रमात्र अवशेष रह गया था-- 


इत्ययं गसोभ्यामवरोषितः ۱ 

तथा-— 

75:7 êt सौमङ्गल्यावशेषिता ॥ ` 
(९। ११। ४) 


--और तो और, जब वे जंगलकी यात्रा करते हैं तब 


भी अनन्त दान करते हैं । श्रीसीता अपने आभूषणोंकों गुर 


पक्षीको देती हैं, भगवान्‌ छाखों गोओंका सभूह एक दखि 
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ब्राह्मणसे लाटी फेंकवाकर देते हैं ۱ [( वाल्मीकि० अयो० ) 
झन्य ब्राझर्णोको वर्षाशन देते हैं-- 
गुरु सन कहि बरषासन ۱ 
अव चोथे कर्म “दम? को लीजिये | “दम? का अर्थ 
कुछ निबन्धकारोंने 'मदत्याग? बतलाया है ओर 25 3 
“नसो दमनं दमः? कहा 5 ۱ इस विषयमै स्वयं भगवानकी 
उक्ति है-- : 
मोहि अतिसय प्रतीति जिय केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ॥ 
ध्रीसीताजी कहती हैं कि “राघव ! आप दूरी ख्रियोंको 
तो कभी मनसे भी नहीं सोचते फिर वाणी आदिकी क्या 
_ बात १? ( वाल्मीकि० ३ | ९ )। ओर ऐसे तो “सब कोउ 
कहे राम सुठि साधू? की प्रसिद्धि दै ही | 
“क्षमा? केतो आप स्वरूप ही ठहरे। जब जयन्त इघीकास्रके 
भयसे भागा हुआ कहीं भी त्राण न पा सका, सारे ढोकामै 
घूम आया । अपने पिता इन्द्र तथा सभी देवताओं एवं 
मरद्षियोंसे भी निराश हो गया तथा तीनों छोकोंकी परिक्रमा 
कर आया तो हठात्‌ फिर वह राघवेन्द्रकी ही दारणमें गिरा | 
यद्यपि वह वघके योग्य था; पर प्रभुने उसकी रक्षा कर ही ळी-- 
अनुसष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिम्‌ । 
AEM 5+ छोक सवं वै विचचार इ॥ 
स च पित्रा परित्यक्तः सुरैः संदेमह्षिभिः | 
श्री छोकान्रूपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः ॥ 
स तं निपतितं भूमो शरण्यः शरणागतस्‌ | 
बधाइंमपि FEW: कृपया पर्यपालयत्‌ ॥ 
( वाल्मीकि० सुन्द्र० ३८ । ३२-३४ ) 
धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं। राम बिमुख राखा तेहि ۱ 
°° 'ब्रह्म घाम सिवपुर सब ठोका । फिरा श्रमित ब्याकुर भय सोका ॥ 
काहू बेठन कहा न ओही'** | 
पुनः भीरामके चरणोंमें-- 
आतुर समय 26 पद जाई । त्राहि त्राहि कृपालु रघुराई ॥ 
निज इत कर्म जनित फळ षायउ । अब प्रमु पाहि सरन तकि आयउं॥ 
कोन्ह मोइनस द्रोह जद्यपि तेहि कर बघ उचित | 
भ्रमु छाड़ेठ करि छोह को कृपाळु रघुबीर सम ॥ 
` इस विषयमै “पद्मपुराण? की उक्ति 
5 हैं. पु बड़ी सुन्दर है | 
उपेत्य सहसा भूमो निपपात भयातुरः। 
प्राणसंश्चयमापन्नं इचा सीता 
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af त्राहीति सर्तारसुवाच दयिता विभुम्‌। 
तच्छिरः पादयोस्तस्य युयुजे चाथ जानकी ॥ 
agua करेणाथ कृपापीयूषसागरः | 
ररक्षासौ Rrra तदेकाक्षि ददौ तथा॥ 
` वायसोऽपि सुहुनेत्वा सीतायै राघवाय च। 
स्वलोकं प्रययौ हृष्टो राघवेणाभिपालितः ॥ 
अक्रोधके विषयमे 
अप्राधिहुँ पर कोह न काऊ \ निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥ 
ही पर्यास है | 'कृपाः की छटा "विभीषण? और 
“सुग्रीव? की शरणागतिके समय द्रव्य है | इसपर तो कभी 
अळगसे ही विस्तृत लेख लिखा जा सकता है | पर तो भी 
यहाँ भगवानका एक वचन हम उद्धत करते हूँ | विभीषणके 
आनेपर जब समी सुग्रीव, अंगद, मयन्दादिने मन्त्रणा की 
कि नाथ ! इसे बाँध रखना चाहिये या इसकी परीक्षाके लिये 
इससे बहुतसे अनाप-दानाप प्रश्न पूछे जायें; तब भगवानने 
सीधे 35 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतदू्तं मम ॥ 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ दृत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो बा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 
( वाल्मीकि० युद्ध० १८ । ३३-३४ } 
अर्थात्‌ जो मेरी! दारणमें आकर “मैं आपका हूँ? ऐसा 
एक वार भी कह देता है तो में उसे सारे संसारसे ही 
तात्कालिक और आत्यन्तिक अभय प्रदान कर देता हूँ | 
इसे मैंने अभय-दान दिया | अब हे सुग्रीव | यह चाहे विभीषण 
हो या विभीषणका वेष बनाकर रवयं कपटपूर्ण रावण ही 
आया हो तो भी इसे सादर ले आओ, इसे अब किसी 
प्रकारका मुझसे भय नहीं रहा । 
सत्यवादिताके विषयमै भगवान्‌ स्वयं सुमन्द्रसे कहते हैं-- 
RÊ दधीचि हरिचंद नरेसा | घर्म हेतु सब सहेउ करेसा ॥ 


घमं न दूसर सत्य समाना । आगम निगम प्रसिद्ध पुराना ॥ _ ... 


सो में घमे सुळम करि पावा । तजे तिहुँ पुर अपजस छावा ॥ 


अन्यत्र भरतजीसे कहते हैं कि तात ! पिताके सत्य 
वचनकी रक्षा करो, उन्हें सत्य ही प्रिय था, प्राण नहीं । जिस | 
सत्यके लिये उन्होने मुझे त्यागा, फिर मेरे, विरहं प्राण छोड़, _ 


उनकी आशा केसे मिटाउँ !: 


तजेउ राउ जेहि बचनहिं रागी । तन परिहरेउ प्रेम बिरहागी॥ | 


तासु बचन मेटत बढ़ सोच \ 


नं 








संख्या ४ ] रामो विग्रहवान्‌ घर्मः १०६३ 
قق فق کک ققق قق ق‎ 


۲06 बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रमाना॥ 
जत जाबालिने उन्हें कुछ नास्तिकतापूर्ण बातोंको कहकर 
छोटाना चाहा, तब आपने कहा था कि “षे! सत्यका पालन 
ही राजाओंका दयाप्रधान धर्म है, सनातन आचार है। अतः 
शजा सत्यस्वरूप है। सत्यमें ही सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है । 
ऋषियों और देवताओंने सत्यका ही आदर किया है। इस 
छोकमें अत्य भाषण करनेवाला मनुष्य सर्वोत्तम अक्षयळोक 
ब्रझघामको प्रास होता है | संसारमें सत्य ही धर्मकी पराकाष्ठा 
है, वही सबका मूळ है | जगतूमें सत्य ही ईश्वर है | सत्यहीके 
आधारपर धर्मकी स्थिति है | सत्य ही सबकी जड़ है, सत्यसे 
बढ़कर कोई दूसरी उत्तम गति नहीं । दान, यज्ञ, तप, होम 
और वेद इन सर्बोका आश्रय सत्य ही है। इसलिये सबको 
सत्यपरायण होना चाहिये? 


सत्यमेवानुशंस्यै च نو‎ सनातनस्‌ । 
तस्मात्सत्यात्मक राज्यं सत्ये छोकः ग्रतिष्टितः ॥ 
aA देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे। 
सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्‌ परं गच्छति चाव्ययम्‌ ॥ 
“**घर्मेः सत्यपरो लोके ع‎ सर्व॑स्य चोच्यते । 
सत्यमेवेश्वरो छोके सत्ये घर्मः सरदाऽऽश्रितः ॥ 
सत्यसूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पद्म | 
ृत्तमिष्टं हुतं चेव عه‎ च तपांसि च॥ 
वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो . वेत्‌ ॥ 
( वारमीकि० अयो० १०९ । १०-१४ ) 
भगवानूने تحت‎ क्रियाफछाश्रयत्वम्‌? ( योग- 
fo २। ३६ ) को प्रत्यक्ष कर दिखलाया था, तमी तो 
हुप्रीवसे कहते हैं सखा बचन मम मृषा न होई? | विभीषणसे 
भी कहते हैं (राम सत्यसंकल्प प्रभु ।? 
“तीर्थानुसरण? भी धर्म है। भगवान्‌ भीरामके तीर्थ- 
भ्रमणका विस्तृत वर्णन योगवाशिष्ठके प्रारम्ममें ही प्रात होता 


है | प्रायः पूरे ९० अध्यायोतक उनकी तीर्थयात्रा आदिका 


< ही वर्णन | अग्निपुराण बृह्नारदीयपुराणके उत्तरभाग तथा 





अन्यत्रप्रोक्त गया-माहात्म्यमें इनके तीर्थानुसरण आदि करनेकी 
बातें आयी हैं | बनवासयात्रामें भी तीर्थानुसरण हुआ ही। 
स्वाध्यायके विपयमें--- 


शुर गृह गए पढ़न रघुराई | अल्पकाळ बिद्या सब पाईं ॥ 


बिद्या निनय निपुन गुन सीरा | ११५१००० "००००० 


वेदवेदाङ्गतस्वज्ञो a33 च निष्ठितः | 


सवंझासार्थतस्वज्ञः स्ट्ृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ ॥ 
रामायण ) 


( मूल 

-—आदि उक्तियां ही पर्यासत हैं | साधुओंका समागम तो 
बाल्यकालसे ही सुलभ था | श्रीवशिष्ठादि मंदर्पियोंका संग 
तो सदा ही प्रास होता रहा | १४ वें वर्षमें श्रीविश्वामित्रके 
यज्ञरक्षार्थं बक्सर गये | वामदेव, जाबालि आदि सात महर्षि 
मन्त्रीके रूपमें दरबारमें ही थे | ज्ञानेशिरोमणि जनकजी तो 
श्वशुर ही थे | जंगलमें आनेपर भरद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि, 
अगस्त्य आदि ऋषियोंके साथ 'मुनिगन मिलन बिसेष बन? 
हुआ ही | इस तरह ये चोदह वर्ष पूरे साधु-सेवामें रहे । 
संक्षेपमै उनका सारा जीवन सत्सङ्गमय ही रहा | 


अब रहा सुराचंन; सो “पूजि पारथिव नायउ माया ।? 
“सुर 59 राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए |: 
(लिंग थापि बिधिवत करि पूजा? आदिसे स्पष्ट है | 

TIR विपयमें क्या कहा जाय १ राज्याभिषेक- 
काळमें जब वरिष्ठजी उनके यहाँ उपदेश देने गये हैं, तब 
उनकी उक्तियोंसे उनके गुरु-शुभ्रुपाके भाव प्रकट होते # | 
आपके विषयमें वहाँ कहां गया है-- 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायउ माया ॥ 
सादर अरघ देइ घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 
गदै चरन सिय सहित बहोरी । बोरे रामु कमरु कर जोरी ॥ . 
सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगक मूल अमंगरु दमनू | 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती ١ पठइअ काज नाथ असि नीती ॥ | 
प्रमुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू | भयड पुनीत आजु E गेह॥ | 
आयसु होइ सो करों गोसाईं ١ सेवकु रुइइ स्वामि सेवकाई ॥ ; 

'्राह्णोंको सेवा? के लिये तो वे अद्वितीय ब्रह्मण्य- | 
देव प्रसिद्ध ही हैं । अपने उत्तरकाण्डके भाषणमें उन्होंने 
पुरवासियोसे कहा था कि-- 
पुन्य एक जग 25 नहिं दूजा । मन क्रम बचन निप्र पद पूजा ॥ 

लक्ष्मणजीको भी भक्तिका रहस्य बतलाते हुए ١ 
प्रथमहि निप्र चरन अति प्रीती । निज निज घ्म निरत श्रुति नीती 

— उपदेश किया था ओर ऊपर तो विभीषणसे-- 
कच अभेद बिभ्र पद पूजा \ पहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 

ही दै | अन्यत्र उपमाओंमें ही ARR? की‏ وجب 
उपमा विद्वानाने आपको ही दी है, जेसे--‏ 

बरह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथियंधा॥ | 

( KT ) 


१०६४ क्ल्याण . [ माग २४ 





नसो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाङुण्डमेधसे | 
ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतम्‌ ॥ 
--आदि भी प्रसिद्ध हैं ۱ इन्द्रिय-जयकी बात ऊपर आ 
चुकी दै । विषयर्मे-- 
पित्रा दत्तां 577۲: IS महीं प्रत्यपद्यत | 
AAT गच्छेति तदाज्ञां मुदितोश्ग्रढीत्‌ ॥ 
( TI १२ ۱ ७) 

--यह खुचंदाका AF तथा-- 
आहूतस्याभिषेकाय Raw वनाय च। 
न सया लक्षितस्तस्य स्वल्पो$प्याकारविभ्रेमः ॥ 
--यह रामायणका इलोक या 
स्नेहं द्यां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि | 
आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 

( उत्तररामच० १। १२) 
--यह भवभूतिकी उक्ति या 


प्रसञ्चताँ या न गतानिषेकत- 
स्था न मम्ले वनवासदुःखतः। ` 
सुखाम्डुजश्री रघुनन्दनस्य मे 
सदास्तु सा मम्जुळमङ्गछप्रदां ॥ 
جب‎ गोस्वामीजीकी प्रार्थना या 
नव॒ WE रघुवीर मनु, राजु अलान समान | 
छूट जानि बन کت‎ सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ 
सन्तोपके लिये तो राज्य मिळनेपर कहते है-- 
बनमे एक संग सब भाई । मोजन सयन केलि ۱ 
3۲725 उपनीत निआहा । संग संग सब भए उछाहा॥ 
बिर बंस جد‎ अनुचित एकू ١ बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेक्‌ ॥ 
कुरिळता तो उन्हें माळूम ही नहीं थी | गोखामीजी एक 
जगह लिखते हैं | 
सहज 205 रघुबर बचन, कुमति कुटि करि जान । 
. चछ जोक जरु बक्र गति जझ्पि सरिळु समान ॥ 
इस तरह आर्जव भी समाप्त हुआ | 
१. पिता-दत्त राज्यको तो रामचन्द्ने रोते हुए स्वीकार 
किया, किंतु वन जानेवाली आशा बड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार की | 
२. अभिषेकके लिये बुळाये जानेपर तथा वनके लिये छोड़े जाने- 
पर उनके आकारमें मैंने किंचिन्मात्र भी अन्तर नहीं देखा | 
३. जो अभिपेकके संवादसे न तो रत्तीभर विकसित ही हुई और न 
बनवासके 528 रत्तीमर मलिन हो दुई, ऐसी भगवान्‌ श्रीरामकी 
मुखच्छनि मेरे व्यि सदा झुमदायक मंगळ-मोदप्रद हो। ' 
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مواكم موقب ہھگیہ مهگ 


उपसंहार 

सच्ची बात तो यह है कि भगवानूने सब कुछ केवळ 
घर्मके ही लिये किया | भगवती सीताके-- 

स्यि घम च सस्यं च त्वयि सब प्रतिष्टितम | 

( वाल्मीकि” ३ । ९ | ७८ ) 

-आदि वाक्य अक्षरशः सत्य हैं। यह कोई उनकी अधिक 
श्रमादिकी बात न थी; धार्मिकता उनका खामाविक गुण था। 
सच्ची बात तो यह है कि उनके पूर्वज भी सभी धर्मके दिये 
मर-मिटनेवाले थे | 'प्रान जाय बरु बचनु न जाई? 
उनकी कुळरीति थी | धर्मका उन्हें शान ही न था? ۱ 
कहना कोरी मूर्खता ही होगी । कालिदासने लिखा दै, 
“शेशवेऽभ्यस्तविद्यानाम्‌? अर्थात्‌ रघुवंशी वास्यकालमे पूण 
विद्या प्राप्त कर लेते थे | इस तरह उन्हें धर्मके ज्ञानमें उनकी 
प्रतिमा अप्रतिहतगामिनी रहती थी । घर्ममें उन्हें कभी सन्दे 
होता दी नहीं था | यदि किसी अवसरपर ऐसी बात आयी 
भी तो टीक शास्त्रानुसार वे लोग गुरूपसदन करते थे जो 
उनके RR सुस्पष्ट है ۱ यद्यपि “राजा? शब्द “राजु 
दीसत? में “कनिन्‌ युद्वपितक्षिराजिधन्विद्युप्रतिदिवःः इस 
उणादि.-सूत्रसे कनिन्‌ प्रत्यय करनेसे भी बनता है, पर वे 
लोग “रज्यति प्रजाः ( दिवादिगणीय ) इति राजा) 
“राजाभूजनरञ्जनात्‌? “राजा प्रक्कतिरञ्जनात्‌ आदि विग्रहोंको 
ही चरितार्थ करते थे । पर आज कळिके कारण हमारी बुद्धि 
कलुषित हो गयी है, और हमें निश्चय ही “विपरीत अर्थका 
बोध! (गीता १८ | ३३) हो रहा है। इस वेज्ञानिक चकाचोंघके 
कारण हमने अपने पूर्वजोंको पूरा उल्ळू समझ लिया ओर 
घम, पातित्रत्यकी हँसी उड़ानेके लिये जमीन-आसमानके कुलाबे 
RIERA लगे | पर यह न समझ सके कि इस विज्ञानमें कोई 
दम नहीं है | बल्कि यहाँ “कलियुग? के प्रत्यक्ष रूपको 
इम कळसमूहमें देख रहे हैं ओर इस प्रकार ये कळरूपी 
“कलयुग” महाराज हमें घोखा देकर असत्‌-मार्गपर चलाकर 
हमारा सर्वनाश करना चाहते हैं । यद्यपि यह बात अत्यन्त 
सीधी एवं स्थूल है, पर आज पतनके गर्तमें गिरनेवाळे मानव ९९ 
कलिसे वञ्चित होकर “पुराण पोपोंके बनाये दै» “यह 
प्रक्षित है, आदि अनेक दुरुक्तियोंसे दूसरोंको भी TE | 
करते रहते हैं। टीक ही 8 ۱ 


अन्धेनेव नीयमाना UT: | 


या-- ۱ 
आपु गये अद चाकहिं आनहिं ५ जो कोठ सतमारग प्रतिपाकदि ॥ 


PT प‏ مھگہ موقو 
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` संख्या ४ ] 


, कुछ लोग तो यहाँतक कहनेका दुस्साहस करते हैं कि 
राम ओर "कृष्ण आदि ही नहीं हुए | सचमुच इससे 
बढ़कर दानवता क्या होगी | जिन भारतीयोंकी सत्यप्रियता- 

_ को मेगस्थनीज, हेनसांग, फाह्यान आदि विदेशी यात्रियोंने 
मुक्तकण्ठसे सराहा, जिन्होंने सत्यका मूल्य हजारों अश्वमेधों- 
से भी अधिक आका; उन्हीं अपने पूर्वजोके भी पूर्वजोको 
झूठा पोथा लिखनेवाला कहना बुद्धिका दिवालियापन नहीं 
तो और क्या है ! जिन ऋषियोंकी वाणी सदा अमोघ रही, 
जिनके शापसे नहुषको अजगर, रम्भाको शिळा और जनपदकों 

[ भी वीरान दण्डकवन ( शुक्रके शापसे ) होना पड़ा, क्या 
उनकी लिखी हुई बातें a होंगी १ सचमुच आज 


مهه 5ن जम.‏ سو > ~ ههه ٠‏ اوسا .> كسم ७‏ | 
. 


पर बुद्धि हो, शीळ हो, तो सब कुछ बन सकता है, किंतु 
आज हमारी बुद्धि चौपट होकर विपरीत अर्थोंको बोध करने 
लगी हे | अपने पूर्बजोंकी, करोड़ों वर्षतक जी-जीकर तपस्यादिके 
द्वारा तत्त्वानुसन्धान करनेवाले मुनियाँकी आज्ञाके, आचरणके 
प्रतिकूल हम चलने ळगे हैं। भारतवर्ष पृथ्वीका हृदय कहा जाता 
है.। यह सदा धर्मसे ही फला-फूला | अधर्मसे यहाँ अम्युदय 
न हुआ | सारे भूमण्डलके अधर्ममय हो जानेपर भी यह 


राम प्रेम मूरति तनु आही 
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रात देखनेके लिये, उद्योग करनेके लिये तैयार हो गये | सचमुच 
यदि ऐसा ही होता रहा तो महान्‌ विनादा हमारे सामने है | 
पर विश्वास है कि भारतके दिन अंब अच्छे ही आने 
चाहिये ۱ बहुत दिनोंतक इसने पारतन्त्य आदिकी विपत्तियाँ 
झेलीं | अब स्वतन्त्र हुआ | इसके अतिरिक्त हमारी ود‎ 
बहनेवाला वह ऋषियोंका रुधिर हमारी स्वाभाविक धर्म- 
प्रियताको कमी न भूळेगा, इङ्गित होते ही सद्बुद्धि जग पड़ेगी; 
फिर तो हमारा काम बना-बनाया ही है | अन्तर्मे हम परम 
घर्ममय श्रीराम एवं सभी धर्मसम्पन्न कल्पद्रुम श्रीरमनाम-- 
“बीज [577 प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ।? 


राम ۱ रावरो नाम साधु-सुरतरु है | 
सुमिरे त्रिविध ताप हरत, पुरत काम, 
सकळ सुकृत सरसिजको सरु है। 
( बि० प० २५५ ( 
यथा 
जथा भूमि सव बीजमय नखत निवास अकास | 
राम नाम सब घरममय जानत तुरुसीदास ॥ 
۱ ( दोहा० २९ ) 
“खै अपने परम कल्याण-मार्गकी कामना करते हुए; 


- धंर्ममय ही रहा, पर आज हम भी दिनचर होकर उल्छाओं-जैसे इस पत्र-पुष्पको جد‎ चरणोंमें समर्पण करते हैं | 


हमारी दुर्दशा बड़ी चिन्तनीय है | धन न हो, वल न हो, 





१ राम प्रेम मूरति तनु आही 
( लेखक--पं° श्रीरामकिङ्करजी उपाध्याय ) 
[ २३व वर्षके पृष्ठ १४६४ से आगे ] 


“कौसल्या पहिं गे दोउ भाई! से यह प्रसङ्ग समाप्त 
हो. जाता है और तब हमारे समक्ष कौसल्या माता और 
श्रीमरतके मिलनका करुण दृश्य उपस्थित होता है | 

कृश शरीर आभूषणहीन म्लान अम्बा “भरत' का 
नाम सुनते ही दौड़ पड़ती हैं वत्सला गौकी तरह | 
मनमें मिलनकी उत्कट 25 होते हुए भी शरीर 
इतना शक्तिहीन हो चुका है कि वे मूच्छित होकर 

"५९ भूमिपर गिर जाती हैं | भवन चारों ओर करुण विलाप 
| और चीत्कारसे भर जाता है | श्रीमरत अनुजके साथ 
दौइकर अम्बाको उठाते हैं | उनकी इस दशाको देख 
उनका हृदय शोकमें इब जाता है | वे सोचते हैं, इन 
सारे अनर्थोका मूल मैं ही तो हूँ | मेरा जन्म ही क्यों 
हुआ । व्यथाभरी वाणीसे बोल उठते سخ‎ 


سب 





को तिभुवन ۲ सरिस ۱ 
۱ गति असि तोरि मातु जेहि erî ॥ 
उसी करुणामयी स्थितिमें वे बड़े ही मार्मिक TER 
शपथ लेते इए कहते हैं कि 'मुझे इस कुकाण्डका 
रञ्चमात्र भी ज्ञान नहीं था | यदि इस कार्यमें मेरा थोड़ा 
भी सहयोग रहा हो तो मुझे वही गति प्राप्त हो जो 
बड़े-से-तरड़े पातकीको होती है--- 
जे अघ मातु पिता सुत मारे । 
गाइ गोठ महिसुर पुर जार ॥ 
जे अघ तिय बाळक बघ कीन्हें । 
जे पातक उपपातक अइहीं । . ور‎ 
कंरस बचन संन सव 5۲۲۲۱ | 
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ते पातक मोहि होइ बिधाता | 
जौँ यहु होह मोर मत माता ॥ 
ने परिहरि हरि हर चरन TE भूतगन घोर | 
तेहि कइ गति मोहि देउ बिधि जों जननी मत मोर ॥ 
वेचि बेदु धरमु दुहि ۱ 
- पिसुन पराय पाप कहि देहीं ۱ 
कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी | 
वेद Reqs बिस्व बिरोधी ۱ 
लंपट लोलुपचारा | 
जे erefê परधनु परदारा ॥ 
पावो सैं तिन्ह के गति घोरा । 
जो जननी यहु संमत मोरा ۱ 

इन शपर्थोको पढ़कर कुछ लोग चौंकते हैं | प्रायः 
इसकी दो प्रकारसे आलोचना की जाती है-- 

( १ ) 'आानउ राम कुटिल करि मोही | लोग कहउ 
गुरु साहिब द्रोही ||: का वरदान माँगनेवाले श्रीमरतजी 
अपनेको निर्दोष सिद्ध करनेके लिये इतने उत्सुक क्यों हैं ? 

(२) क्या उन्हें कौसल्या TR ऊपर यह 
विश्वास न था कि वे उन्हें निर्दोष मानती हैं ? 

पर विचारसे दोनों ही बातें Re सिद्ध होता हैं | 
फिर निर्दोष सिद्ध करनेका प्रयास क्यों ? इसे समझनेसे 
ही सारी समस्याएँ हल हो जाती हैं | कौसल्या माताके 
इदयपर इसके पूर्व इतने भीषण और निर्मम आघात 
ळग चुके हैं, जिससे उनका हृदय व्यथा-सागरमें इब 
गया है | ऐसी RRR ही श्रीमरतका आगमन होता 
हैं | यदि कहीं श्रीकोसल्या माताके हृदयमें यह सन्देह 
हो जाय कि वास्तवमें श्रीभरतकी सम्मतिसे ही यह 
हुआ है और केवल लोक-प्रदर्शनके लिये ही वह मेरे 
निकट आया 5 तो उनकी बड़ी बुरी स्थिति हो जायगी, 

उनको असह्य पीड़ा होगी ओर ऐसी स्थितिमँ उनके 
इदयपर एक बहुत बड़ा आधात पहुँचेंगा, जिसे 
सम्भव हैं वे न सहन कर सकें । ऐसी परिस्थितिमें 
श्रीभरतजीने बड़ी ही मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्ताका कार्य 
किया | उनका लक्ष्य कौसल्या, माताके हृदयको शान्त 





ळोभी 


कल्याण 
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करना था | उसके लिये अपनेको निर्दोष सिद्ध करनेके 
सिवा दूसरा उपाय था ही नहीं ۱ इसलिये इस चेशसे 
उनके माँगे हुए पूर्वोक्त वरदानसे कोई विरोध नहीं होता है । 
यहाँ निर्दोषसिद्धिका यह प्रयास निर्दोष सिद्ध करनेके लिये 
न होकर कौसल्याके दुःख-भारको लघु बनानेके लिये है | 

यहाँ कहा जा सकता है कि “तो क्या कोसल्या 
माताके चित्तपर उन्हें अविश्वास है ? नहीं | श्रीमरतजीका 
कभी किसीपर अविश्वास न था, पर वे तो अपने देन्य- 
सौशील्यके कारण अपनेको इतना प्रेमहीन मानते थे कि 
वे सोच ही नहीं पाते थे कि लोग मुझपर विश्वास करते 
होंगे ! उनकी विचारधाराका अध्ययन करनेपर यह 
स्पष्ट खूपसे सिद्ध हो जाता है कि वे यही मानते थे 
कि “कोई भी योग्य व्यक्ति मुझे बुरा ही समझेगा; क्योंकि 
मुझमें कोई श्रेष्ठ सद्गुण हैं ही नहीं ۱ सत्य तो यह 
है कि इतनी मद्दानताके साथ इतना दैन्य अन्यत्र दुलंभ 
है | निश्नलिक्षित चौपाइयाँ भी इसी सत्यकी साक्ष्य दे 
रही है-- 

रासु लखनु सिय सुनि मम नाउँ । 

उठि जनि अनत जाहि तजि 55 ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा | 
ताते नाथ संग नहिं लीन्द्दा ॥ 

कैसा विलक्षण दैन्य है | धन्य हैं भक्तराज که‎ 
साहिबीमें नाथ बड़े सावधान हो” इसे छोड़ क्या कहा 
जा सकता है | जिनके नामकी मालाका प्रभु स्वयं नित्य 
जप करते हों, जिनका नाम उन्हें अधीर बना देता हो, 
जिनकी प्रशंसामें प्रभु रात्रि-दिवस त्रिता देते हों, उनका 


यह सोचना कि 'प्रभु मेरा नाम सुनकर उठकर कहीं | 
चले न जाये यह प्रभुके करुणामय स्वमावपर अविश्वास 2 


नहीं, अपनी लघुतापर विश्वासका सूचक है | भक्तः 

चूडामणि गोस्वामीजी भी श्रीविनयंपत्रिकामें कुछ ऐसा 

ही कहते . हैँ बट 
स्वामीकी सेवक-हितता सब, कछु निज 6 । 


निज جه‎ तौळि देखी भइ मेरेदि दिसि गरुआई+ - 
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ण راه‎ 





संख्या ४ ] राम प्रेम मूरति तनु आही १०६९: 








लि 


| 
उपयुक्त पंक्तियांका लक्ष्य प्रभुकी हितताकी लघुतां इबे-से हैं | माताओंकी स्थितिं तो और भी अवर्णनीय है; 
| बताना नहीं हूँ, अपने स्वामिद्रोहका ३]रुता बताना है | वहाँकी स्थिति तो E कर धीरज भागा? की सूचन 
“सछिये किसी भी प्रसङ्गपर विचार करते समय हमें देती है | सबकी दृष्टि भरतकी ओर है- सब एक ह 
| *क्ताके लक्ष्य और उसके स्वभावको विस्मृत नहीं करना आशामें जीवित रहना चाहते हैं | वह धाम दरसर्क 
चाहिये ۱ श्रीमरतजीकी इन शपथोको पढ़कर हृदय भर लालसा? वही जहाज बनकर उन्हें बचाये हुए है, पः 
आता & | इतना वड़ा भक्त कितना सरळ, कितना वह भी कर्णधारसे हीन | कर्णधार कौन ? और तः 
| मोठा होता है | उसे अपनी विशेषताका कमी ज्ञान ही सब एक स्वरे पुकार उठते हैं “भरत? ! उनके शब्दोमि 
नहा हाता | और सच भी तो हे--जो भक्त प्रमुकी हृदयको कम्पित कर देनेवाली करुणा है। पर श्रीभरतवे 
'वेशेषता ढूँढ़ते हैं, उन्हं दीखनेवाली बुराइयोंके लिये भी सामने भी तो एक इन्द्र है | वे -अपनेको मछाह एव 
ना कोई स्थान होना चाहिये | और तब वे उसका सेवकके रूपमें अर्पित करनेको सहर्ष प्रस्तुत हैं। ३ 
रत्र ع‎ को ही बनाते हैं | तो 'संपति सब रघुपति के आही! को माननेवाले है , 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा | पर प्रस्ताव तो ठीक ऐसा ही नहीं है | वहाँ तो माने 
जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ . कर्णधारको पहलेसे पुरस्कारका प्रलोभन दिया जा रह: 
कै 3 2 है | न केवल प्रलोभन अपितु पुरस्कृत किया जा रह. 
ऽ पात्‌ तो 3 विलक्षण चरित्र है “अवध राज सुरराज Rew से | मळे दी वह 
गोंकी दृष्टिमें स्पष्ट आने लगता हे । उनके सामने पुरस्कार लोगोंकी दृष्िसे मददततपूर्ण हो, पर एव 
.- एक महान्‌ प्रलाभन था 'अयांध्याका विशाल राज्य |? रामप्रेमीके लिये वह किस कामका । 
वह भी अन्यायपूवेक नहीं, सर्वसम्मतिसे | मरणाशौचसे. द्रेस्ीने कहा-- मैं रोगी हूँ, हृदय जला जा रहा हे 
निवृत्त होनेके पश्चत्‌ ब्रह्मि वशिष्ठकी प्रेरणासे समग्र पीड़ासे | वैधजी बोळ पड़े । पर रोग साधारण हो तद 
पुरवासी राज-सभामें एकत्र होते हैं और. सबकी ओरसे न | प्रेममयीने वडे करुण कण्ठसे एक दिन :وم‎ 
प्रतिनिधित्व करते हुए कुशलवचन श्रीवशिष्ठजी- उन्हे. री, इहं तो प्रेम दिवानी म्हारी दरद न जाले कय || 
राज्य स्वीकार करनेकी प्रेरणा करते हैं उनके सहमत सुचमुच 'भगवतरसिक रसिककी बातें रसिक बिन 
दानक पश्चात्‌ किसी अधमका सन्देह वहाँ शेष ही नहीं कोउ समुझिं सके ना |? हाँ तो, प्रेम-रोग-प्रस्त उस 
रह जाता हे | वह राज्य-मद, जिसने अनेक महान्‌ महापुरुषकी चिकित्सा करने आये माने हुए वेदय-_ ब्रह्म 
पुरुषोंको - पथभ्रष्ट बनाया; नहुष, इन्द्र आदि जिसके वशिष्ठ | पर यह तो ऐसा रोग हे जिसकी चिकित्स!. . 
एक थपेड़ेको न सँभाळ सके; वह राज्यश्री आज अपने वेद्य नहीं, रोगी स्वयं ही कर सकता है | हृदय प्रियतमर्क : 
۱ سس‎ श्रज्ञारके साथ मनोमोहक रूपें उन्हें मानेको ۳۳۳ जळ रहा है, उससे कहा जाता है तुर 
प्रस्तुत हैं, पर प्रेमत्रती भरतकों वह विचलित न कर राज्यमदका पान करो। पर वेद्यका भला क्या दोष ! 


नाड़ी पकड़ी पर रोगका निदान ही न मिला | लेकिन 
मकी | उनके समक्ष जो कठिन परिस्थिति ह, उसकी जगती तो शरद्धा थी। माने इए वेश ये। कोसल | 


कल्पना करना भी आज कठिन है | तोरे भी उसके स ना दता 
. सारी .प्रजा अनाथ हो गयी Êê | करुणा जीर ود‎ धरि पीर कहर 
विषादका समुद्र उमड़ा बह रहा हैं। उसमें पुवासी ` ` ` पूल पथ्य गुर आयसु दई ॥ ` 


ا 
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पर प्रेमराज्यकी तो रीति ही निराली है | माना कि 
جه‎ रोगी है, किंतु वह सव समझता है, उसे ज्ञान है 
हस रोगके वास्तविक स्वरूपका और उसकी दवाका | 
छेकिन AT भी तो हितचिन्तक है, उसका तिरस्कार 
कैसे हो, फिर यह . भरतजी-जैसे प्रेमीके लिये कैसे 
ARF था । वेद्यकी स्तुति कर दी يج‎ 

गुर बिबेकसागर जगु ۱ 

जिन्दरहि बिस्व कर बद्र समाना ॥ 

हाँ, यह स्तुति है, पर वैद्यजीपर एक मीठा व्यङ्ग 
भी | 'बिस्व कर बदर समाना? एक विशिष्ट अभिप्राय 
(खता 8 | प्रशंसा ही तो है छोटा-सा बेर जैसे निष्प्रयास 
BE, इसी तरह समग्र विश्व गुरुजीके कर-कमलोंमें | 


फिर लोगोंका म्लान मुख तेजसे चमक उठा | ओधधिका 
नाममात्र सुन उनका अङ्ग-अङ्ग उल्लसित हो उठा | 
बलिहारी है रोगीकी | लोग प्रेममयी अश्रुसंयुक्त 
आँखोंसे देख रहे थे अपने भरतको | जिन लोगोंने भरतपर 
संदेह किया था वे मी आँसू बहाते इए अपने पाप- 
तापोंको बहानेकी चेष्टा कर रहे थे | उस प्रेममय दिव्य 
स्थितिका वर्णन महाकविकी भाषामें पढ़िये-- 

“भरत बचन सब कहे म्रिय लागे। राम सनेह सुधों जनु पागे ॥ 
लोग वियोग विषम बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे॥ 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी। सकल RE बिकल भए भारी॥ 
भरतहि कहहिं सराहि सराही। राम प्रेम मूरति तनु आही॥ 
तात भरत अस काहे न कहहू। प्रान समान राम प्रिय अहहू ॥ 
जो पार्वेर अपनी जड़ताईं। gE सुगाइ मातु कुटिळाइ ॥ 


पर उसके ळियि बेरहीको उपमा क्यों, ऑवला भी तो _ सो सड कोटिक पुरुष समेता। बसिहि कळप सत नरक निकेता 


. कोटा होता है; फिर मानसमें ही बाळकाण्डमें महर्षियों- 


की प्ररांसामें यही आँवलेकी उपमा दी भी गयी है--- 
जानहिँ तीनि काल निज ग्याना | 
करतल गत आमलक समाना ॥ - 


अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहई। हरइ गरळ दुख दारिद ا‎ 
अवसि चलिअ बन रासु TE भरत मंत्रु भळ ۱ 
सोक सिंधु बूत सबहि तुम्ह अवळंबनु दीन्ह ॥ 


सभी घर जाकर चलनेके लिये सन्नद्ध हो रहे हैं।. 


अन्तर तो अवऱ्य है बुद्धिमानोंके लिये | आयुर्बेद्से रामदर्शनकी लालसामें समग्र सुध-बुध भूले हुए 
पूछिये--धात्रीफल सदा पथ्यं कुपथ्यं बद्रीफठम्‌ |? श्रीमरत लौटे, पर उनके हृदयमें एक बड़ी चिन्ता है | 
बैर कुपथ्य है, ऑवला पथ्यं | वैद्यको सुन्दर संकेत है । समी तो उत्सुक हैं राघवेन्द्रके दर्शनार्थ, पर ख-सुख तो 
धूत पथ्य युर आयसु अइई” का इससे अधिक यथार्थ प्रेमीका लक्षण नहीं । उन्हें ज्ञात है नगरकी एक-एक 
धुर उत्तर सम्भव भी तो नहीं है | बैद्य अपनी त्रुटि वस्तुपर प्रभुका कितना स्नेह है | उनको प्रभु-वियोगसे 
पमझ जाते हैं, कहाँ फेसे प्रेमराज्यमें | लोग उल्झनमें क्षीणकाय धोड़ोंका बार-बार ध्यान हो आता है। 

धे, पर किया क्या जाय ۱ पीड़ासे कराह रहे थे पर उनके द्वारा पालित موه‎ सब उन्हें प्रिय तो 8: | 

प्रेमीने बता ही तो दिया । उसका उत्तर तो निश्चित यदि हम दर्शनकी लाळसामें उन्हें Pea कर दे तो | 

. दी है | 'मीराकी तब पीर मिटै जब्र बेद साँवलिया होय | कितना बड़ा अपराध होगा यह | धन्य है श्रीमरतके 

भापनि दारुन दीनता कहउँ सबहि सिंर नाइ। प्रेमकी रीति | सम्भव है किसीको संदेह हो कि 'राज्यपर * 
देखें बिजु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ॥ ममत्व न होता तो इतने प्रबन्धकी क्या आवस्यकता / 
और 'प्रातकाल चलिह प्रभु पाही के निर्णयने थी।' तो किया करें लोग संदेह । प्रेमी अपने मार्गपर | 
तो चमत्कार ही कर दिया | विषम वियोग-संतप्त पुरवासी जा रहा है उसे खसुखका नहीं, प्रियतमका, उनकी | 
` जाग्रत्‌ हो गये इस महामन््रकेः उच्चारणमात्रसे | भैया वस्तुओंका ध्यान है | यद्यपि साधारण रीतिसे विचार 
` तके जयनादसे सभामण्डप गूँज उठा | एक बार करनेपर مج‎ लोगोंकी स्थिति श्रेष्ठ प्रतीत होती. 
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सँख्या ४ ] 


है पर गहराईमें उतरते ही जान पड़ता है یج‎ 
अन्तर है- महान्‌ अन्तर | विहल्तामें प्रेम है सही 
पर वहाँ आनन्दका उपभोग और ख-सुखकी स्मृति ही 
अधिक है, fg 'तत्सुखे सुखिल्रम का सच्चा खरूप तो 
श्रीमरतमें ही दृष्टिगत होता है | बास्तवमें उनकी यह 
प्रेममयी विचारधारा प्रेम-सिद्धान्तका एक अमूल्य 
अङ्ग 8 | 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगरु बाजि गज भवन सँडारू॥ 
संपति सब रघुपति के आही । जों बिनु जतन चलो तजि ताही॥ 
तौ परिनाम न मोरि भलाई पाप' सिरोमनि साईं दोहाई॥ 
करइ स्वामि हित सेवकु सोई। दूषन कोटि देइ किन कोडे ॥ 
और तब इस महान्‌ आदर्शको दृष्टिगत रखकर 
रक्षकोंको नियुक्त करते हैं | वास्तवमें प्रेमतत्त्वका 
समझना ही अत्यन्त कठिन है | उसका निगूढ रह्स्य 
तो श्रीप्रेमाचाय भरतजी ही जानते हैं. पर जो कुछ 
समझमें आता है उतना ही हमारे लिये बहुत अधिक 
है | वस्तुतः उस प्रेमासृतका एक बिंदु भी अमरत्व 
प्रदान करनेमें समर्थ है ! 


'संपति सब रघुपति के आही? 


वस्तुको अपना खीकार करनेके पश्चात्‌ ही उसके 
त्यागका प्रश्‍न आता है | जहाँ त्याग उत्तम धर्म है, 
वहाँ उसके साथ एक وه‎ भय भी है | मनुष्य 
त्यागके साथ त्यागीका 'अहम? भी ले लेता है | ع‎ 
जेसा धर्म भी अहङ्कारसंयुक्त होनेपर पतनका कारण 
बन जाता है | जिन लोगोंने सब कुछ छोड़कर प्रमुके 
पास जानेका निर्णय किया था वे भाबुक थे अवस्य, 


» ) ۰6 संपत्तिको अपनी मानते थे | इसलिये उनको 


अधिकार था यह निर्णय करनेका किं 'हम यह सब 
छोड़कर प्रभुके निकट जायँ ॥ इसे हम समर्पण कर 
सकते हैं | पर सच्चे भक्तकी इष्टिमें इस समर्पणका कोई 
अर्थ ही नहीं | समर्पण अपनी वस्तुका किया जाता*है 


राम प्रेम मूरति तनु आही 
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पर जब सत प्रभुका ही है, तब समर्पण केसा ? अवश्य 
ही समर्पण और त्याग 'तस्करता? से श्रेष्ठ है | रुके 
खामित्वको भूलकर अपने लिये विषयोंका प्रयोग तस्करत। 
है। उसकी अपेक्षा प्रमुके ख्यि समर्पण- त्याग श्रेयस्कर 
है | पर यह भी एक मोळापन ही है जब हम अपनेको 
या अपनी वस्तुको समर्पित करते हैं । समर्पितका 
समर्पण कैसा £ भक्त तो यह सोचकर चकित हो जाता 
है और तब वह प्रभुसे ही पूछ बैठता है-- 
“कि و‎ समपेयामि ते? 

यही कारण है कि लोगोंके मुखसे अपने त्याग. 
वैराम्यकी प्रशंसा सुनकर महाभाग भरतजी ललित हो 
जाते हैं | वे बहुत सोचकर भी निर्णय नहीं करः पाते 
कि उन्होने- त्याग कब किया ? लोग मळे ही अवधराज- 
को श्रीदशरथका अथवा भरतका राज्य कहें; किंतु 
भरतके लिये वह - 

“संपति सब रघुपति कै आही? 

इसलिये अपनी दृष्टिमे वे त्यागी हैं ही नहीं और 
इसीळिये उनका देन्य नाटकीय -न होकर पूर्ण सत्य 
है | अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर लज्जित होना 
खामाविक है | उनके संकोचका रहस्य समझनेवे 
लिये उनके दृष्टिकोणको ध्यानमें रखना अत्यावश्यक है। 

2 2 ۱ xX ` × 

समग्र घुखासियोंसहित श्रीमरतजी चित्रकूटक 
ओर चले | समी सुसज्जित वाहनोंपर आसीन होकर 
जा रहे हैं, किंतु--- 

बन सिय रासु समुझि मन ۱ 

साचुज भरत पयादेहि जाही ॥ 

यही नहीं, अन्य लोगोंके लिये स्वयं श्रीमरतने हू 
वाहनोंकी व्यवस्था की है | यही है मानसका सच्चा 
आदर्श | आज तो हम स्वयं جود‎ जीवन व्यतीत 
करते हुए 2909 पूर्ण संयमकी 3 
सच्चा भक्त संयमका पालन स्वयं करता है, 


आशा रखते हैं पर 
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इठात्‌ उसे लादना नहीं चाहता | श्रीभरत-चरित्र 
(सका साक्षी है | उपदेश या शासनसे नहीं, अपने 
नीवनमें चरितार्थ करके ही हम दूसरोंको संयमित बना 
नकते हैं | 
श्रीमरतजीको पादत्राणविहीन पेंदुल चलते देख 
पभी लोग वाहनोंको छोड़ देते ع‎ 
देग्वि सनेहु लोग अलुरागे। 
उत्तरे चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
ऋमलछहदया कौसल्या RR इस दृश्यको देखकर 
श्रोभरतको अपने निकट बुलाया; क्योंकि त्रे जानती थीं 
कि सभी लोग इस कटको सहन करने योग्य नहा हैं, 
भ्रीभरतको देवकर हो वे ऐसा करनेको प्रस्तुत हो गये 
हैं | वडी ही स्नेहमयी वाणीमें उन्होंने भरतसे कहा--- 
तात 37 रथ बलि महतारी | 
होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
तुम्हर॑ चलत चलिहि सवु लोगू। 
सकल सोक कृस नहिं मग जोगू ॥ 
बिना कोई 'ननु नच? किये श्रीभरत रथपर बेठ 
जाते हैं | यह भी श्रीभरतचरित्रकी अपनी. अद्वितीय 
विशेषता है | प्रेमीका हृदय अपने प्रियतम के सदा 
ही तो होता है | प्रमुका भी यही स्वभाव بق‎ 


कल्याण 








करुनासय HE राम गोसाईं | 
बेगि يوج‎ पीर पराई ॥ 

प्रेमी दृढ़निश्चयी होता है, पर उसका निश्चय 
दूसरोंको कष्टकारक हो यह उसे अभीष्ट नहीं | अन्य 
साधनोंसे प्रेम-साधनमें एक बेलक्षण्य यह भी है कि 
जहाँ अन्य सावन सवोरामें सबके लिये सुखद हो यह 
सम्भव नहीं, वहाँ - प्रेम-सांधन 'सत्रेजनह्विताय' و‎ 
जाता है । 

यहाँ यह ध्यान रहे कि श्रीमरतजीका यह काय 
प्रदर्शनमात्र न था, वे तो मनसे यही चाहते थे कि. 
सभी लोग ER चलें | न उन्हे यही ज्ञात था कि 
मुझे इस प्रकार चलते देख अन्य लोग भी अनुकरणका 
चेष्टा करेंगे | नहीं तो वे अवश्य ही गुप्तरीतिसे ऐसा 
करते । अवसर प्राप्त होते ही उन्होंने ऐसा ही किया 
भी | गङ्गा पार करनेके पश्चात्‌ वे पैदल ही चले; 
किंतु इतनी गुप्त रीतिसे कि कोई दिनभर जान न 
सका | सायंकालमें लोगांने सुना कि श्रीभरत- आज 
'पयादे? ही आये हैं-- 

भरत RÎ आए आजू | 
भयड दुखित सुनि सकल ۱ 

इन घटनाओंसे श्रीभरतजीकी आज्ञाकारिता, सर्वे- 
जनहिंतता तथा दृढ नेम सभीका परिचय मिल 
जाता है । '( क्रमशः ) 





عار 


रामनामकी महिमा 

ज्ञो तू रामनाम. चित धरती । 
अबको जन्म आगिलो तेरो दोऊ जन्म ET ॥ 
जमको त्रास सवे मिटि ज्ञातो, भक्त नाम तेरो परतो । 
तंदुळ घरत सँवारि स्यामको संत परोसो करतौ ॥ 
होतो नफा साधुकी संगति मूळ ۱ 
EEE वैकुंठ पेठमें कोऊ न फेड पकरतो ॥ 


بیو هم 


HTT 
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परम पुरुषार्थ 
( रेखक-श्रीबाबूलाळजी गुस “स्याम? ) 


वास्तवमं पत्रोंद्रास अथवा पुस्तकोंद्वारा धर्म-विषयक 
साधन-मागका निश्चय होना असम्भवप्राय ही हैं | इस 
कारण कहा गया हे--- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते शान ۰ ॥ 
( गीता ४ | ३४ ) 


मोक्ष नित्यसिद्ध और मुमुक्षुका आत्मखरूप होनेसे 
सदा प्राप्त और प्रत्यक्ष ही है; परंतु अविद्या-व्यवधानसे 
अप्राप्वत्‌ प्रतीत होता है ۱ विद्या ( ज्ञान ) द्वारा 
मोक्षस्थलमें प्रतिबन्धक अज्ञानकी निवृत्ति होती है। 
अज्ञानरूप प्रतिबन्धकी निवृत्तिके कारण ही मोक्षको 
ज्ञानका कार्य या फलरूपसे निर्देश किया जाता है, यह 
भी उपचार या कल्पनामात्र ही है। सदा सर्वावस्थामें 
एक अद्वितीय अखण्ड तत्त्वका सुनिश्चय रहना द्वी ज्ञान- 
स्वरूप है और इससे न्यूनमाव अर्थात्‌ खण्ड-खण्ड ज्ञान और 
संशय ज्ञान किंवा विपरीत ज्ञानको अविद्या या अज्ञान 
कहा जाता है अर्थात्‌ आत्मखरूपकी अनमिव्यक्ति है 
अज्ञान, तथा आत्मखरूपकी अभिव्यक्ति और स्फुट प्रतीति 
है ज्ञान | अनभिव्यक्तिरूप अज्ञानके साथ अमिव्यक्तिरूप 
ज्ञानका विरोध और प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धक भाव अवर्यम्मावी 
है | जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं, और जहाँ अज्ञान है 
त्रहाँ ज्ञान नहीं रह जाता | जीव अपने खरूपविशेषपर 
व्यान न देकर सन्तुष्ट है; इसी कारण वह नित्यानन्दसे 
अश्वित रहकर लवानन्दोंमें मस्त हो रहा है | श्रीमगवानंने 


~ गीतामें कहा है-- 


तरिभिगुंणमयेभोवेरेमिः ۲ जगत्‌। 
मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम॥ 
(७। १३) 
अर्थात्‌ शम-दमादि सात्विक, हर्ष-दर्पादि राजसिक 
तथा शोक-मोहादि तामसिक इन तीन गुणमय विकारोसे 


भरपूर खमार्वोसे यह सारा संसार सदसदूविवेकसे शून्य 
हो रहा है, इसीलिये इन खमार्वोसे अस्पष्ट, इनके 
नियन्ता अतः निर्विकार मुझ परमात्माको लोग खरूपत 
नहीं जान सकते ۱ تاه‎ मस्त पुरुष पूर्णानन्ट 
दमे कसे निमग्न रहेगा; परंतु 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति य । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्मं चाखिलम्‌ ॥ 
*(७॥ २९ ) 
जिन पुण्याचरणशील निष्पाप भक्ताने जरा-मरणसे 
मुक्ति प्राप्त करनेके लिये मुझे आश्रय करके एकनिष्ठ 
होकर भजन किया हे. अथवा करते हैं, वे परन्नह्मका, 
देहादि-व्यतिरिक्त शुद्धात्माकों तथा तत्साधनभूत सरहस्य- 


समुदाय कमको जान लेते हैं | 

अभ्यासयोगयुक्तन चेतसा नान्यगामिना | 

परमं पुरुषं दिव्यं याति पलि ۱ 
ele) 


अथात्‌ सजातीय प््रत्ययप्रवाहरूप अम्यासयोगसे 
युक्त एकाग्र अतएव इश्वरातिरिक्त अन्यत्रागामी चित्त- 
द्वारा अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरणद्वारा द्योतनात्मक परम 
पुरुषके चिन्तनपरायण रहनेसे जीव खखरूपमे स्थित हो 
जाता है । विजातीय प्रत्यय-तिरस्कृतिपूर्वक स॒जातीय- 
्रत्ययप्रवाहरूप अम्यासयुक्त रहनेका उपाय या साधन 
श्रीमगवानूने गीताजीमें RE अध्यायके ७ 8 १०॥ 
छोकोंमें कहा है | भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्यजीने मी 
कहा है-- 
RR सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां 
पूणोत्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं TTR । 
प्राक्कमे प्रविलाप्यतां चितिबलाच्ञाप्युत्तरैः शिलष्यतां 
प्रारन्घस्त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मनि स्थीयताम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ एकान्तमें सुखसे बेठो, प्म चित्तको 
लगा दो, पूर्णात्माको अच्छी TER देखो और इस FREY 


ew 0८... 


= hm 
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उसके द्वारा बाधित देखो, सञ्चित कर्मोका नाश कर चेतन हूँ, मैं ही आत्मा हूँ | तबे वह आनन्दमें निमग्न | 


दो ज्ञानके बलसे, क्रियमाण कर्मोसे लिपायमान मत होओ, 
جد‎ कर्मको यहीं भोग लो, इसके बाद परह्मरूपमें 
( एकीमाव होकर ) स्थित हो जाओ । यह माग ज्ञान- 
प्रवण सुसुक्षुके ल्यि बतलाया गया है | भक्तिप्रवण 
चित्तवालेके लिये भगवानकी अभयवाणी है-- 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां HRT । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन. मासुपयान्ति ते ॥ 
. (१० | ९-१० ) 
अर्थात जो मुझमें चित्त ठगानेवाले, और प्राण लगाने- 
चाले, परस्पर मेरे प्रभावका कथन-बोधन करते हुए मेरेसे ही 
संतुष्ट होते हैं और. मुझमें ही रमण करते हैं, उन 
निरन्तर, मेरे ध्यानमें ळगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाळे 
भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे कि 
वे मुझको ही प्राप्त होते हें | ( इसमें “मच्चित्ताः? से 
मनोमय कोष, 'मद्वतप्राणा:! से प्राणमय कोष, “बोधयन्तः? 
से विज्ञानमय कोष, 'कथयन्तः? से अन्नमय कोष और 
ETRA आनन्दमय कोषका निर्देश किया है | ) यह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी अहैतुकी अनुकम्पाका प्रकाश 
करते हुए खयं कहा है । 
सगुण उपासक अन्तमें ईश्वरको पाता है; किंतु 
निर्गुण ब्रह्माम्यासी इसी क्षण इश्वरको पा सकता है | 
केवल अधिकारी होनेकी देर है | सगुण ब्रह्माम्यासी 
मृत्युकालमै ईश्वर-चिन्तन करके उस अभ्याससे 
परमात्माको प्राप्त होता है | निर्गुण-ब्रह्म-चिन्ताझील 
उपासक बहिजंगत्‌को ल्पेटकर अपने चित्तमें ले आता 
है अर्थात्‌ अपने चित्तको ही सुख-दुःखका हेतु निश्चय 
करता है | अपने चित्तको सर्वदा लक्ष्य करनेमें अभ्यस्त 
मनुप्यके लिये वहिर्दरान-हस्य नहीं रह जाता | वह 
चाद्में विचारता है-सुख-दुःख तो चित्तका भाव है, 


पर मेंचित्त तो हूँ नहीं, तो फिर मेरा सुख-दु:ख क्या 


हे! मैं चित्त नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ ? अहो, मैं तो 


कल्याण 


होकर गायन करता है--- 
नाहं जातो 7۳۳755 कुतो मे 
नाहं प्राणः क्षुत्पिपासे कुतो में। 
नाहं चित्तं शोकमोहौ कुतो मे 
नाहं कतो बन्धमोक्षौ कुतो मे ॥ 


पुण्यकमंद्वारा पापक्षय होकर जिसके चित्तमे 


~ a ~ निम 
विषयभावना नहीं उठती, उपासनाद्वारा ल चित्त 


होकर जो ईश्वर-स्मरणसे शान्त हो चुका है, इस प्रकार 


जिसका चित्त जितना ही आत्मदेवकी आलोचना करता 
है, उतना ही उसका अज्ञान-आवरण हटता जाता है। 
शनेः-शनेः वह अपनेको प्रकृतिसे, चित्तसे भिन्न 
अनुभव करने लगता 8 | दृढ़ अभ्यास ही तरनेका 
मुख्य उपाय है ۱ चित्तमें एक ही प्रकारकी भावनाका 
प्रवाहित करना अभ्यास है, जब चित्तमें एकतान प्रवाह 
रहता है और विरुद्ध चिन्ताका उदय नहीं होता, तभी 
दृढ अम्यासका लाभ होता है | 

“पौरुषं نود‎ कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने पुरुष- 
कारको अपना TET बतलाया है । इससे बढ़कर 


पुरुषकारका माहात्म्य और क्या हो सकता | इस: 


न्यायसे पुरुषकार सेवन करनेसे ईश्वर-सेवा ही होती है | 
अतएव यह पौरुष सदा आदरणीय है | षष्ठ भूमिका- 
पर आरुढ़ न होनेतक कर्म तो छोड़ा नहीं जाता | इसी 
कारण कहा है-- و‎ 

न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
(गीता 3| ५ ) 


हाँ, वर्ण, अवस्था और आश्रमके भेदसे कर्मका भेद 


होता है, यह तो सिद्ध ही है | अतः आत्मकल्याण- 


कामीके लिये आत्मज्ञानसाधक पौरुष सदा अवळम्बनीय 


है | जीवनमें ज्ञानलाभ करना ही.परम पुरुषार्थ है | 
ERT पौरुषफळं पुरुषत्वमेत- | 
दात्मप्रयज्गपरतेव सदेव काया | 

नेया ततः सफलतां परमामथासौ 


सच्छारत्रसाधुजनपण्डितसेचनेन ॥ 
( योग० मुमुक्ष ६। ४१ ) 
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नाथ-भागवत 


) ढेखक--श्री Ro हें एम्‌०ए०, साहित्य-विशारद ) 
[ पवप्रकाशितसे आगे ] 


श्रीमद्धागवतके एकादशस्कन्धके प्रथम पाँच अध्यायों- 
की जो श्रीएकनाथजीने 'नाथ-भागवतःमें व्याख्या की है, 
उसका परिचय पिछले ag दिया जा चुका है । 
श्रीमद्वागवतके एकादशस्कन्धके आगेके अध्याय छः, सात 
ओर आठके मूळ वर्णनका यह अति संक्षिप्त परिचय है-- 
देवइन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनोंके लिये द्वारिका 
आये ओर भगवानकी स्तुति करनेके पश्चात्‌ उन्होंने प्रार्थना 
की कि प्रभु अब वैकुण्ठ पधारें ।? भगवानने उन्हें बताया 
कि “में श्रियोद्धत यादवकुळका उपसंहार करके स्वधाम आने- 
हीवाला हूँ ٠١ इसके पश्चात्‌ ही द्वारिकामें अनेकों उत्पात 
होने लगे ۱ उन अमङ्गल दाकुनोसे उद्धवजीने जान लिया कि 
भगवान्‌ अब पृथ्वीका परित्याग करेंगे | इससे उन्हें अत्यन्त 
दुःख हुआ ओर व्याकुल हृदयसे उन्होने भगवानकी प्रार्थना 
की  भगवानने उद्धवजीको उपदेश करते हुए उन्हे अवधूत- 
का आख्यान सुनाया । 
` श्रीमद्वागवतके इस प्रसंगकी श्रीएकनाथजीने 'नाथ- 
भागवतःमें मराठीमें जो व्याख्या की है, अब उसे देखिये | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीके दर्शनके लिये द्वारिकामें सभी 
देवता आये । उनमें ब्रह्माजी, भगवान्‌ शंकर, खामिकार्तिक, 
सनकादि मुनिगण, मरुद्गण, देवराज इन्द्र, द्वादश आदित्य) 
आठौं वसु, धन्वन्तरि, गन्धर्व, अप्सराएँ, सिद्ध, चारण) नांग 
आदि समस्त देवजातियाँ एवं प्रमुख देवगण एवं लोकपाल 
थे ।` इनका वर्णन करते हुए श्रीएकनाथजी कहते हैं कि 
त्रह्माण्डको प्रकाशित करनेवाले सूर्य भगवानके प्रकाशके द्वारा 
स्वयं प्रकाशित होने छगे, तेजोमय अभि द्वारिका पहुँचकर 
निर्धूम हों गये; गन्धवंगण अपना संगीत भूछकर उन प्रभुका 
वेणुनाद सुननेके लिये उत्कण्ठित हो गये और रासकी रात्रिका 
स्मरण होते ही अप्सराओंका وج‎ गर्व नष्ट 
हो गया । देवताओंने सोचा--“जिस द्वारिकामें भगवानका 
निवास है, जहाँ श्रीकृष्णचन्द्रके रहनेसे सभी घरोंकी गाये 
कामधेनु ओर प्रत्येक مود بو‎ हो गये हैं, जहाँ सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य एकत्र हैं, रनोकी अनन्त निधि है और जहाँ ऋद्धि- 
सिद्धि सदा खिर निवास करती हैं, उस नगरीको एक.वार 


देख छें |? देवताओकि मनमें इससे भी प्रबल इच्छा हुई 
भगवांन्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके उस दिव्य श्रीविग्रहके दर्शनकी, 
जिससे उन्होंने धरापर प्रकट होकर देवकार्य सम्पादित किया | 
भगवानके अनुपम सोन्दर्य, मेघश्याम वर्णको वे देखते ही रह 
गये। जिन प्रभुका शान वेर्दोको भी पूर्णतः नहीं होता, 
योगीजन भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हीं प्रभुके प्रत्यक्ष 
दर्शनसे देवताओंको अत्यन्त आनन्द हुआ । उन्होंने TTT: 
के ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा की और वे उनकी स्तुति. 
करने ळगे | 
देवता बोढे--'भगवन्‌ ! मलोग मन, प्राण, वाणी) कर्म 
और विवेकसे मी आपको प्रणाम करते हैं । संसारके सारे 
बन्धनोसि पृथक्‌ होकर, विषयोंका परित्याग करके आपका 
भजन करनेवाले भक्त भी आपके जिन श्रीचरणोंका दर्शन 
कठिनतासे पाते हैं, आज हमें उन्हीं श्रीचरणोंके दर्शनका 
सौभाग्य प्रास हुआ है। कदाचित्‌ आप कहें कि F भी तो 
तुम्हारे समान दारीरधारी ही हूँ | तुमलोग मेरी स्तुति क्यों 
करते 2۲ तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि वास्तवमें 
आप शरीरधारी नहीं हैं । अधर्मको नष्ट करने तथा धर्मकी 
स्थापनाके लिये ही आप स्वेच्छासे दिव्य शरीर प्रकट करते - 
हें । जैसे अपनी किरणोंमें وت‎ भ्रम उत्पन्न करनेका 
कारण होकर मी सूर्य इस RR सर्वथा جنات‎ रहते हैं, 
वैसे ही आप सभी संस्कारॉसे अल्सि हैं | जो निरन्तर अपने 
आत्मसुखरूपमें निमम रहता है, वह 32900 होते हुए भी 
ईश्वरस्वरूप ही होता है। उसके चरणोंके स्पर्शसे गङ्गादि तीर्थ 
भी पवित्र होते हैँ; फिर आप आत्मसुखरूपकी तो चर्चा 
ही क्या | 
3۲5-77, वेदाध्ययन; दान) तप, वैदिक कमे आदि 
आत्मशान प्राप्त करनेके विविध साधन हैं; लेकिन इन साधनों- 
में बहुत-से दोष पाये जाते हैं | سید‎ गर्ने 0 होता है; 
वेदाध्ययनमें स्वरस्खलनका भय है; दान अपात्रको दिये जानेः 


पर हानिकारक होता है, वैदिक कर्म कष्टसाध्य हैं, इस प्रकार 


समीमें कुछ-न-कुछ दोष हँ; इसलिये आपकी स्तुति 
(प्रार्थना ) ही एकमात्र सबके लिये ग्रहण करनेयोग्य मार्ग | 


` है । आपने विविध अवतारोंमें जो चरित्र किये हैं, उनके . ۱ 








श्रवण तथा कोतंनसे चित्त झुद्ध होता है और जीव 
ब्रझात्मैक्यको प्रास होता है | श्रद्धापूवंक आपके मंगलमय 
सुयदाके श्रवणको छोड़कर किये जानेवाळे दूसरे सब साधन 
व्यर्थ हैं | श्रद्धा-लताका बीज खधर्माचरणके द्वारा ृदयमें 
अङ्कुरित होता हे और आपके सुयदा-श्रवणरूपी जलसे सींचे 
जानेपर बढ़कर वह लता पुष्पित होती तथा फलती है | 
उसका वेराग्यरूपी मूल दृढ़ हो जाता है | इस प्रकार यह 
ता बढ़नेपर स्वतः चिदाकाशतक पहुँच जाती है ओर साधु 
स्वप्रकाशरूप अमल आत्मचन्द्रका साक्षात्कार प्रास करता है | 
यह सब आपके श्रीचरणोंकी पासे ही हुआ करता है | आपके 
इन चरणोंकी अपार सामथ्यंका वर्णन किया नहीं जा सकता | 
` इनके स्मरणसे ही समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और भक्तोंको 
प्रेममय स्थिति तथा aR प्राप्त होती है | जो प्रेमपूर्ण हृदय- 
से क्षुधा-तृषा भूलकर आपके श्रीचरणोंके दर्शनके RA 
प्रयत्नशील रहते हैं; आप उन्हें सत्र प्रकारसे अभय कर 
देते हैं । 

“आपकी व्यूहरूपमें उपासना; यज्ञ, योग, -शान आदि 
मिन्न-मिन्न साधनांके द्वारा साधकगण आपके समीप पहुँचने- 
का ही यत्न करते हैं । जो लोग मायाके नश्वर दृश्य रूपका 
त्याग करके चिन्मय परत्रझका साक्षात्कार करनेमें सफल होते 
हैं, उन्हें आत्मस्वरूपका ज्ञान होता है और तब उन्हें सभी 
दिद्याओंमें आपके स्वरूपका ही दर्शन होता है | सर्वत्र आपके 
्रीचरणोंका साक्षात्‌ करनेवाले ऐसे महापुरुष अपनेमें ही 
आपके भीचरणोंकी पूजा करने लगते हैं | ऐसे भक्त आपको 
अत्यन्त प्रिय हैं | उनकी पूजा आपको सबसे प्रिय लगती दै | 
ऐसे भक्तोंद्वारा अर्पित तुच्छ ग्राम्य फूलोंकी माळा भी आपको 
अपनी परम प्रिया श्रीलक्ष्मीजीसे भी अधिक प्रिय लगती है 
ओर ऐसी माल्मके प्रति छक्ष्मीजीके मनमें सापल्य भावका उदय 
हो जाता हे | वे सोचने ळाती है “मैं तरुणी हूँ और यह 
माळा कुम्हळायी हुई दै, फिर भी मुझसे अधिक आप इसका 
सम्मान करते हैं | मुझे तो चरणोंकी सेवाका अवसर कदाचित्‌ 
ही मिळता है; लेकिन इस माल्मके प्रति भगवानका स्नेह 
मुझसे अधिक है | यह मेरी अवहेलना करके भगवानके वक्षके 
. दोनों भागोंपर विराजमान दै । में इनके चरणोंकी चेरी हूँ 
ओर यह इनके कन्धोपर चढ़ गयी है । मेरा जन्म सागरके 
وود‎ हुआ हे ओर यह ग्रामीण है, तो भी भगवानके 
FE खेळ रही है ١ लेकिन पीछे ها‎ मी ज्ञात 
. होता है कि यह सब आपकी भक्तिका दी प्रताप है और वे मी 

उस माळाको प्रणाम करती हैं । ۱ 
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“आपके चरणोंकों प्रणाम करनेसे पत्थरकी शिलाका उद्धार 
हो गया और आपकी निन्दा करके शिझुपाळने आपको प्रास 
कर लिया | आपके श्रीचरणोंकी निन्दा और स्तुति करनेवाले 
दोनों ही मोक्षके अधिकारी होते हैं; किंतु जो आपके चरणोंकी 
उपेक्षा करते हैं, उनके भाग्यमें अधोगति ही लिखी हुई है ! 
आपके चरणौंकी सेवासे निज सुखका साम्राज्य फैलता दै । 
आप कलि आदि समस्त देवताओंके तथा कर्मके भी नियन्ता 
हैं । आपने सभी शरीरधारियोंकों इस संसाररूप क्षेत्र ( खेत ) 
में कर्मके हलमें जोत रक्खा है ओर आप ही उसके संचालक 
हैं | जो जन्म-मरणके बन्धनसे FT प्राणी अपने कतंव्यको 
टालना चाहता दै, उसे आप “कस? ( चाबुक ) से मारते हैं । 
सम्भवतः आप कहेंगे कि “यह सब द्वन्द्वात्मक सृष्टि मायाका 
ही सुजन है|? पर सच्ची बात यह है कि आप ही मायाक 
अधिष्ठान हैं | जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयके आए 


` ही आधार हैं । ब्रह्माण्डका अन्त और सुजन आप ही करते 


हैं । आपहीकी दाक्तिसे पुरुष और प्रकृतिका संग होता दै । 
इसी संगसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती है | इस ब्रह्माण्डका बाहरी 
आवरण सात प्रकारका لت‎ जळ, वायु, AR: 
आकाश, अहंकार और कर्मसूत्र । इन सबके भीतर ओर 
बाहर केवळ आप ही व्याप्त हैं। आप ही सबके कर्ता हैं: 
लेकिन आप इनमें किसीसे लिस नहीं होते । अपनी माया: 
शक्तिसे विविध विषयोंका उपभोग करते हुए भी आप अकता 
हैं । भोग-भोग्य-भोक्ता, कर्म-कार्य-कर्ता आदि त्रिपुटियोंसे आप 
परे हैं; फिर भी आप ही उनको प्रकाशित करते हैं । जलको 
स्वयं प्रकाशित करके भी सूर्य उससे अलिप्त रहते हैं | दर्पण- 
के प्रतिबिम्वसे किसीका संग नहीं हो सकता | इन तत्त्वोको 
जानकर जो कार्य, कर्म और कर्ताकी त्रिपुटीसे निजात्मकताका 
अनुभव करता दै, वही वावमे अमोक्ता है | ऐसा महात्मा 
विश्वाकार स्थित है | विषयभोग उसे बाधा नहीं देते | विषयों 
के बीचमें रहकर भी उसका ज्ञान मलिन नहीं दोता | वह 
लेन-देनके सब व्यवहार करता है, घरमें रहता दै, पर वह 
इनमें नहीं दै | आप ऐसे अभोक्ता पुरुषोके आदर्श ई । 
सोळइ सद्दत्त नारियोंके बीचमें रहनेपर भी आपकी आत्मरति 
अखण्ड है | अर्जुनको और अखिल विश्वको आपने ही आत्म 
शान प्रदान किया दै | खिर्योके हावभाव, चाञ्चल्य) Ree: 
दर्शन; कटाक्षादिसे बड़े-बड़े योगी भी विचलित हो गये दै ; 
कामारि भगवान्‌ शंकर भी मोहिनीके आकर्धणसे अपनेको 
रोक न सके; किंतु सोलह सहख ळळनाएं. निरन्तर अपनी 
وود‎ आपको प्रभावित करनेका प्रयत्न करती हैँ; फिर मी 





र 





आपके मनको आकर्षित करनेमें वे सफल नहीं हुई, बल्कि 
आपने ही उनको निर्विषय वनाया । अखिल विश्वपर इसी 
प्रकार आपका अनुशासन है | आपकी इस कीर्तिको सुनकर 
अन्तरका मल दूर हो जाता है ओर स्वयं इंसका कीर्तन करने- 
से साधककी वृत्ति परम पवित्र हो जाती है। आपके सुयदाका 
भ्रवण और कीर्तन, ये दोनों कल्याणमय तीर्थरूप हैँ | इन तीथां- 
का आश्रय लेकर मुमुक्षु अपना उद्धार कर लेता है ।? 

इस प्रकार समस्त देवताओंने मगवानकी स्तुति की | 
फिर ब्ह्माजीनी अपनी ओरसे श्रीकृष्णचन्द्रको बधाई दी | 
उनके दिव्यरूप एवं कार्योका पुनः गुणगान करके उनसे 
स्वधाम पधारनेके लिये प्रार्थना की | 

देवताओंकी यह स्तुति सुनकर भगवान्‌ सन्तुष्ट हुए | 
उन्होंने कहा--'मेने आपलोगोंकी प्रार्थना सुन ली । 
वास्तवर्मे मेरा यहाँकी ळीलाका कार्य सम्पन्न हो गया है; परंतु 
मरा यह यादवकुळ शौर्य, सम्पत्ति, शक्ति आदिसे उद्धत हो 
गया है, मेरे अतिरिक्त इसका उपशम करनेकी शक्ति और 
किसीमें नहीं हे | मेरे अन्तर्भावसे इसके द्वारा आप सब फिर 
अकटमें पड़ जायेगे ۱ इसलिये इस यदुवंदाका नाश करके ही 
मेंने निर्याणका निश्चय किया है |? भगवानकी यह आश्वासन- 
वाणी सुनकर देवइन्द प्रसन्न होकर अपने-अपने लोकको 
चले गये | 
`” इधर द्वारिकामें नाना प्रकारके उत्पात होने छगे। 
आकाशमें घूमकेतु दिखायी पड़ा, भूकम्प हुआ, कुत्ते रोने लगे, 
सूर्यका ताप बढ़ने लगा, वायु जोरसे चळने लगा, ود‎ 
वायुसे उड़ी धूलि भरने छगी | इन संकटदायी अपशकुनोंको 
देखकर यादवकुलके प्रमुख लोग भगवानके पास आये। 
भगवानूने उनसे कहा--“हमारे कुलको ब्राह्मणोंने झाप दिया 
है । उस शापका उल्लङ्घन हम नहीं कर सकेंगे; इसलिये इस 


WER छोड़कर हम सबको प्रभासतीथ चलना चाहिये | 


वह बड़ा ददी पवित्र तीर्थ है | वहीं चन्द्रदेव यक्षशापसे मुक्त 
हुए थे | वहाँ पहुँचकर हम दानादिके द्वारा पुण्याजन करें ।? 
भगवानका यह आदेश पाकर यदुवंशियोंने प्रभास जानेका 
निश्चय किया | यह सब देखकर उद्धवजीकी दशा अत्यन्त 
दयनीय हो गयी । उन्होंने अपशकुन देखे थे, देववून्द तथा 
भगवानका सम्माषण उन्होंने सुना था, उन्होंने समझ लिया 
कि अपने कुलका उपसंहार करके भगवान्‌ अब अपने धाम 
रघारनेवाले हैं । उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ । उनका 
3۳5 गद्गद हो गया, नेत्रोंसे आसू बहने लगे, रोम-रोमसे 


पसीना चलने लगा | श्रीकृष्णसे वियोगकी कल्पनासे ही वे 
परम व्याकुल हो गये | भगवानको अकेले देखकर वे उनके 
चरणोमें गिर पड़े और सिसक-सिसककर रोने लगे | उन्होंने गद्द 
कण्ठ भगवानसे प्रार्थना की | 


श्रीउद्धवजीने स्तुति करते हुए कहा- “भगवन्‌ ! आएं 
ही मेरे सखा ओर स्वामी हैं | आपके प्रयाणकी बात सुनकर 
में अपने दुःखके वेगको रोक नहीं सकता | जलसे बाहर 
निकाळनेपर मछलीकी जो दशा हो जाती है, वही दशा आपके 
बिना मेरी हो जायगी | आप मुझे क्यों छोड़ते हैं ? आपके 
न रहनेपर में अपने मनकी व्यथा किसे सुनाऊँगा ! प्राण 
निकल जानेपर शरीर जेसे प्रेतखरूप हो जाता है, आपके 
चले जानेपर मेरी वैसी ही स्थिति हो जायगी | आप ही मेरे 
पिता हैं और आप ही मेरी माता हैं | आप मुझे किसे सौंप 
कर जाना चाहते हैं ! नन्दे शिशुको छोड़कर माता यदि चली 
जाय तो उसकी.जो असहाय दशा हो जाती है, वही अवस्था 
मेरी हो रही है। आपके चले जानेपर मैं किसकी सेवा 
करूँगा १ अबतक मैं आपके समीप ही रहा हुँ, अब एकाकी 
निराश्रय केसे रह सकूँगा ? आपने जीवनमै आजतक मेरा 
साथ दिया और अब इस प्रकार मेरा त्याग कर रहे हैं! 
आपके साथ एक ही आसनपर बैठनेका मुझे सौभाग्य मिला, 
आपने मुझे अनेक बार अपनी डाय्यापर अपने समीप सुर्या; 
आपके साथ मैंने भोजन किया, एकान्तर्मे आपने मुझसे 
मन्त्रणाएँ की, दिन-रात्रि निरन्तर मैं आपके साथ रहा और 
अब आप मुझे छोड़ रहे हैं, यह केसे मुझसे सह्य हो सकता 
है ! मेरे प्राण आपके श्रीचरणोंमें ही निवास करते हैं ! इस 
चिर वियोगको सहनेकी शक्ति मुझमें नहीं है | चाहे मेरा यह 
शरीर नष्ट हो जाय, पर मैं आपके इन चरणोंको नहीं 
SET | आपका प्रसाद -और आपके सेवित माल्य, 
अंगरागादिके सेवनका मुझे सौभाग्य मिला | जिसके लिये योगियो- 
को अनन्त वर्षोतक कठोर तप करना पड़ता है, वह परमानन्द 
आपसे सहज ही मेरे लिये उपभोग्य रहा | आपके मङ्गल- 
कीतंनसे वाणी कृतकृत्य होती है | जो आपके इस हृश्य 
दिव्यरूपका वर्णन करते हैं, वे अदृश्य परमत्रझका दर्शन 
पाते हैं । आपकी लीलाओंका जो गान करते हैं, आप उनके 


` समीप नित्य निवास करते हैं । गोऑंके बछड़ोंके प्रति आपका 


जो प्रेम है; उसका वर्णन करनेवाले आत्मज्ञान प्रास कर लेते 
हैं | मुझे इन सबका ळाभ प्रास हुआ ۱ आपने मेरी समी 


इच्छाएँ पूरी FTI आपके जिन अन्तरङ्गोमै श्रीवसुदेव 
जी, माता देवकी) श्रीबलभद्रजी तथा IR आदिका भी | 
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प्रवेश नहीं, वहाँ आपने मुझे ले खिया ۱ और अब--अब 
इनं सब बातोंको भूलकर आप चले जा रहे हैं, यह कैसी 
निष्ठुरता है ! में आपके साथ आये बिना रह नहीं सकता ।? 
नाथजी कहते हैं--उद्धवजीकी यह दशा देखकर 
भगवानके EF दया उमड़ पड़ी | चातककी तृष्णा थोड़ी 
ही होती है; किंतु उसको उपलक्ष्य बनाकर मेघ सम्पूर्ण घराके 
तापको नष्ट करता है । ठीक इसी प्रकार अपने भक्तोंके 
कल्याणके लिये उद्धवको निमित्त बनाकर भगवान्‌ मोक्षज्ञान- 
का बीज बोयेंगे और उसी कल्पतरुके उत्पादनसे भक्तोंका 
निर्वाह होगा ।. पक्कान्न अतिथिके लिये बनाये जाते हैं, किंतु 
उन्हीसे घरके बाल-बच्चे भी तृस होते हैं ۱ गायका दूध 
उसके बछड़ेके लिये होकर भी वह दूसरोंको प्रास होता है | 
इसी प्रकार उद्धवजीको जो ज्ञान भगवानने दिया, उससे 
` हमारा भी लाम होगा | यहाँपर भगवानने मोक्षशानकी धारा 
प्रवाहित की है, जहाँ तृषित मुमुक्षुजन अपनी तृषा शान्त कर 
सकते हैं | इसीलिये यहाँ श्रोताओंसे सावधान होनेकी प्रार्थना 
श्रीएकनाथजीने की है | 
` भगवानले उद्धवजीसे कहा--मैं तुम्हारी अन्तर्व्यथाको 
समझ सकता हूँ; पर यहाँपर मेरा कार्य प्रायः समाप्त हो 
चुका है और देवताओंने मुझे बुलाया है | अब इस उद्धत 
यादवंकुलका उपसंहार करके मुझे यहाँसे जाना है। दुम 
स्मरण रक्खो कि मेरै जानेपर एक सप्ताहके भीतर ही समुद्र 
इस नगरीको जलमग्न कर देगा । इस धरापर अधर्म और 
कलिका साम्राज्य हो जायगा | अतः ऐसे समय अब तुम्हें 
यहाँ नहीं रहना चाहिये ۱ धन-धान्य, समृद्धि; कुल, भाई- 
बन्धु आदि सबको छोड़कर तुम्हें RR निकल जाना 
चाहिये । 

. (मनुष्यको चाहिये कि वह पहले स्नेह ( राग ) को समूळ नष्ट 
करे और इसके पश्चात्‌ अमिमानको मी त्याग दे | अमिमानको 
छोड्नेके ल्थ्यि साधकको मेरे सर्वंगत खरूपर्मे अपना चित्त 
स्थिर करके आत्मचिन्तन करना चाहिये । इस अभ्याससे 
सर्वत्र मेदरहित साम्यका साक्षात्कार होगा | सम्मवतः तुम 
आग्रह करोगे कि---“गरुड़की पीठपर या अपने कंधेपर 


बैठाकर आप मुझे भी अपने घाम छे चले |? पर यह सम्भव - 


नहीं है | “अहंभाव? को जबतक तुम छोड़ नहीं देते, तबतक 
कोई भी साधन तुम्हें भगवद्धाम नहीं पहुँचा सकता | इष्टि 
जिते. देख सकती हैः कान जिसे सुन सकते हैं, जो संकल्प 
विकस्योंका विषय होता है तथा जो किसी इन्द्रियका गोचर 
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है, वह नश्वर है । زوج‎ मिले राज्यके समान यह विश्व 
भ्रममय है | परम तत्त्वसे जो एथक है; उसे सभी ओर नानात्वं 
ही दीखता है । इसी नानात्वकी भावनासे बन्धनकी उत्पत्ति 
होती है | इसीसे कर्म) अकम; विकर्म होते नि । जन्म-मरण; 
स्वर्ग-नरक तथा काम्यकर्मोकी अमिलाषा--इन सबकी उत्पत्ति 
नानात्व बुद्धिसे हो जाती 8 | इसीसे उच्च-नीचकी भावना 
प्रकट होती है । ध्येयको पवित्र मानकर ध्याता अपनेको 
अपवित्र मानता है | ध्येय; ध्याता; ध्यान आदिकी सब त्रिपुटियाँ 
भेदबुद्धिसे ही उत्पन्न हुई हैं ۱ इस प्रकार भेद-भावना बढ़ती 
है । इस भेद-भावनासे विषयाँकी सृष्टि होती है | विषयोंमें 
इन्द्रियोंकी प्रबृत्ति हो जाती है ओर इस विषयासक्तिसे जीव 

का नाश हुआ करता है | सर्पको दूध पिछानेसे उस दूधका 
भी विष ही बनता है, इसी प्रकार इन्द्रियोंको जितना विषय- 
सुख दिया जाता है, वह सब सुख दुःख ही बनता है।' 
जिस प्रकार दूधमें विष मिला देनेपर वह दूध सेवनके योग्य 
नहीं रह जाता; वेसे ही मुमुक्षुके लिये विषय सेवनीय नहीं 
हैं । उनमें सच्चे मुभुक्षुको कोई रुचि नहीं रहती । जो 
सिद्ध पुरुष हैं; उनका मन. तथा इन्द्रियोपर अधिकार हो 
जाता है; विषय-सेवन करते हुए भी उनका मन RR 
नहीं रहता | वास्तवमै मनपर विषयोंका बड़ा प्रबल अधिकार 
रहता है; किंतु जो योगी मेरे सर्वगत स्वरूपको पहचान 
सकते हैं, उनका चित्त जहॉ-जहा जाता दै, वहाँ-वहाँ वे 
मेरे स्वरूपको ही देखते हैं | मुझे छोड़कर कहीं वे जा नहीं 
सकते । अतएव सबको मेरे स्वरूपभूत ही .देखनेका अभ्यासः 
करना चाहिये | इस प्रकार मञ्चित्त होनेसे मनको विषय, 
बाधा नहीं दे पाते | उलटे विषय ही मद्रूप बन जाते हैं | . 


“Te भवणसे ज्ञान होता है; मनन तथा अभ्याससेः 
विज्ञान । इन दोनोंकों ठीक तरहसे समझकर तुम ब्रह्म-- 
सम्पन्न हो जाओ ۱ तदुपरान्त खावर-जङ्गम समस्त जगतूमें 
तुम अपनेको ही देखोगे । तुमसे भिन्न किश्चित्‌ भी शेषः 
नहीं रहेगा । इस अवस्थामें फिर तुम्हें कौन-सा भय होः 
सकता दै १ इस अवस्थामै बाध्य-बाघकता नष्ट हो जाती है ।- 
सङ्कल्प-विकस्पांका निरास हो जाता है | ARE: 


अरुणोंदय हो जाता है ओर कर्मका बन्धन छूट जाता हैः। 


ब्रह्मानुभवीके सामने कर्म किङ्कर बन जाता है । आसञ्चानिर्येके- 
लिये कर्मका बन्धन नहीं रहता | इसका यह अर्थ नहीं कि 
ज्ञानी स्वेच्छाचार करने ळगते हैं | गुण-दोषातीत होनेसेः 
उनमें विषयोके प्रति आकर्षण ही नहीं रह जाता; अतः वे. 


संख्या 9 ] 


स्वेच्छाचार क्यों करने लगे १ वे विहित कर्म ही करते हैं; 
किंतु उनका प्रत्येक कर्म अहैतुक ही होता है । कुम्हारके 
चाककी भाँति पूर्वप्रारन्धके कारण उनके हार्थोसे कर्म 
आप-ही-आप होता है | जेसे निद्रित मनुष्यके समीप बाघ 
आ बैठे या खर्ग-मोक्षकी सम्भावनाका कोई कारण वहाँ 
उपस्थित हो तो भी उस सोये व्यक्तिको उनसे कोई भय या 
राग नहीं हो सकता | इसी तरह शानियोंमें "अहंभाव? न 
होनेसे उनके تا‎ कारण और फलकी इच्छाका अमाव 
हो जाता है | यह निरभिमानिता गुरुवाक्यके बार-बार मनन- 
अनुद्त्तिसे ही प्रात होती दै। अबोध बालककी भाँति ज्ञानी भी 
सहज प्रवृत्ति-प्रेरित शरीरमात्रसे ही कर्म करता है | इसी 
निरभिमानितासे शान्ति प्राप्त होती है | सहनशीलताकी सीमा 
कर देना या दाँत कटकटाकर सङ्कटोको सहन कर लेना; 
इसे शान्ति नहीं कहा जा सकता | जिस प्रकार समुद्रका 
چاه‎ क्षोमद्दीन होता दै, सदलं सरिताओंके प्रवाह 
मिलनेसे भी उसका जल गंदा नहीं होता; उसमें वृद्धि या 
हास नहीं होता, इसी प्रकारकी अन्तःकरणकी स्थिति शान्ति 
है | ऐसी शान्तिको प्राप्त योगी प्राणिमात्रके सहृदय मित्र 
हो- जाते हैं । उनमें किसीके प्रति शत्रुता रहती ही नहीं | 
जगतूके सम्बन्धमें उनकी दृष्टि कुछ ओर ही होती है | 
वे समस्त संसारमें मेरे खरूपको देखते हैं | विश्वमें आत्मैक्य- 
का अनुभव करते हैं । उनकी दृष्टि मुझे ही देखती है, अत 
वे जो कुछ देखते हैं, सबको मेरा रूप ही देखते हैं | इस 
प्रकार मेरे साथ जिसकी एकरूपता निष्पन्न हो चुकी) 
उसके जन्म-मरणकी सम्भावना केसी ! 


“जीवके लिये जन्म अत्यन्त कष्टकर अवस्था है । पिताके 
रेत-मार्गसे रजस्वला नारीके गर्भाशयस्थ रुधिरमें पहुँचकर 
माताके उदरमें प्राणी गर्भ बनता है । माताके उद्रमें सभी 
ओर कृमि-ही-कृमि होते हैं | TF नाक, कान) मुँहमें 
सर्वत्र वहाँ कृमि-ही-कृमि भरे होते हैं | विष्ठा और भूत्रकी 
उष्णतामें नो महीनेतक वंहीं बह पकाया जाता है | जठराग्नि 


जा क्रे तापसे वह संतस होता है | इस गर्भावस्थाकी यातनाओं 


. का कहांतक वर्णन करें, उसे तो सोचते ही घृणा हो जाती 
है । अन्ततः प्रसवकाळ आता है ओर उसमें जो अपार 
पीड़ा होती दै, उसकी तो बात ही मत पूछो । इस प्रकारके 
अपवित्र जन्म-सङ्करमें ज्ञानी नहीं पड़ते | जिन्होंने मेरी कृपासे 
ईश्वरत्व प्राप्त कर लिया दै, उनके लिये जन्म-मरणका भय 
नहीं रह जाता | 


नाथ-भागवत 
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भगवानके इस उपदेशको उद्धवजीने ध्यानपूर्वक सुना | 

जिस प्रकार चातक मेघकी बूँदोको ऊपर-ही-ऊपर लेता है, 

जिस प्रकार चकोर उत्कण्ठापूर्वक चन्द्र-किरणोका पान करता 
है, उसी प्रकार--उसी उत्कण्डासे उद्धवने मगवानकी वाणी- 
का श्रवण किया | भगवानसे और मी अधिक ज्ञानामृतको 
प्रास करनेकी इच्छासे उन्होने पूछा--*मगवन्‌ ! मोक्षके 
लिये आपने संन्यास एवं त्यागका वर्णन तो किया; पर यह 
त्याग बहुत ही कठिन है | जिसके चित्तमें काम है; उसकी 

आसक्ति विषयोंमें रहती ही है | दृदयमें ही इश्वरका निवास 
है, फिर भी उनका ज्ञान मनुष्यको नहीं होता | ममत्वकी 
भावनासे देह-बुद्धि बढती दै, ग्रहासक्ति इढ हो जाती है और 
त्यागकी भावना भी असम्भव हो जाती है | आपको छोड़कर 
में किसी दूसरेसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता | भगवान्‌ ब्रह्मा 

तो सुष्टिके कार्यमें व्यस्त रहते हैं एवं अपनेको सद्रुरु कइने 

वाले बहुतसे दूसरे लोग स्वयं ही विषयासक्त हैं | आप ही 
ब्रह्मशानके वक्ता, भक्तोके उद्धारक, आत्मज्ञानसे अकता, 
अज्ञानरूपा मायाके नियन्ता और मेरे परम 5959 । यह 
संसार एक अन्धकूप है, इसमें ये कामक्रोधादि अत्यन्त 
दुष्ट महाव्याल विचरण किया कंरते हैं । निन्दा-स्पर्धांदि 
असंख्य काटे यहाँ बिखरे हुए हैं | इसी भयंकर कूपमे में 
पड़ा हूँ | इसलिये आपसे मेरी प्रार्थना दै कि आप मुझे 
ऐसा माग बतावें, जिससे मेरी यह विषयासक्ति दूर हो) 
देहात्मबुद्धि छूटे, चित्त शुद्ध हो ओर परमतत्वका ज्ञान सहज 
ही प्रात हो सके !: 


भगवानने उत्तर. दिया--'तुम्हे पहले यह समझना 
चाहिये कि परमार्थके साधनमें माता, पिता; भाई, ef; 
पुत्र, जामाता आदि कोई भी सांसारिक सम्बन्धी तुम्हारे 
काम नहीं आयेंगे । नित्य एवं अनित्यका विचार करके 
अनित्यको त्यागकर नित्यको स्वीकार करनेसे आत्मज्ञान प्रासं 
होता है। जो नित्य है; वही मेरा स्वरूप है | इसी स्वरूपको 
तुम्हें जानना. है | पापकी मूलरूपा वासनाओंका त्याग करके; 
विषय-चिन्तनसे सर्वथा रहित पुरुष खयं ही अपना गुरु हो 
जाता है | मुमुक्षु पुरुष जत्म-मरणसे उकता जाता दै, जन्म- 
मरणके भयसे त्राण पानेकी तीज इच्छा उसके चित्तमे निरन्तर 
जाग्रत्‌ रहती है। उसके मनमें स्री-पुत्रादिकी चाह नहीं 
होती । उसे सुखसे निद्रा नहीं -आती । वह जानता है. कि 
समस्त जीवन्‌ 52 आक्रान्त है। बचपन चला गया) 
जवानी जा रही दै, बुढापा पास है | पछ-पल समय बीता जा 
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गहा हे ओर परमार्थका साधन अमीतक कुछ भी नहीं हुआ | 
आगे जन्म-मरणका अनन्त चक्र पड़ा है। इसी शरीरमे 
मोक्षका साधन करना सम्भव | इस मानसिक व्याकुलता 
( आधि ) से विषयोके प्रति रुचि उसके मनसे दूर हो जाती 
है। संसार अनित्य है-नाशवान है, इस परम सत्यको जानकर 
बह समस्त ऐहिक एवं पारलौकिक भोगोंकी इच्छासे ही विरक्त 
हा जाता है | वह भगवानकी उस कृपाकोरकी प्रासिके लिये 
छटपटाता रहता है, जो भव-वन्धनकी छेदिका है, दूसरोंकी 
भाति चह ज्ञानके गर्वसे, विषयासक्तिमें अथवा दुविधामें 


कल्याण 
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जिसके पास है, वह स्वयं ही अपना गुरु है । उसकी बुद्धिको 
मैं स्वयं प्रकाशित करता हूँ। बुद्धिके निर्मळ होते ही 
अविलम्ब आत्मबोध हो जाता है ۱ लेकिन यद स्मरण रखना 
चाहिये कि नाना प्रकारके अनुमानों या तकसि मेरा ज्ञान नहीं हुआ 
करता । आत्मप्रासिके लिये अहंकारका मूलतः निरास होना-- 
सर्वथा अहंकारहीन स्थिति अत्यन्त आवश्यक है | मलरहित 
दर्पणमें जिस प्रकार अपना प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखलायी पड़ता 
है, उसी प्रकार निर्मल बुद्धिमें ही आत्मतत्व भासमान होता है। 

“इसी सम्बन्धमें में तुम्हें यदु-अवधूत-संवाद स्वरूप एक 





अपना समय नहीं नष्ट करता । ऐसा विचारयुक्त वैराग्य पुरातन चरित सुनाता हूँ | ( क्रमश: ) 
परमात्माका अंश 
2 : [ कहानी ] 
( छेखक--भ्री “चक्र? ) १ 
म्रमेचांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। वह उठ खड़ा हुआ | पासमें पड़ा पत्थर उठाया उसने | 


प्रकृतिस्थानि कषेति ॥ 
( गीता १५ | ७ ) 
'तुमछोग गा सकते हो ! गाओ ! सब ۲ 
गओ | मुझे एक मृदङ्ग दो !” वह अत्यधिक छुरापानसे 
अपने आपमें नहीं था | “तुम्हारे ये छाल-छाल 8 
मुझे बहुत पसंद हैं | नाचो तुम सब ! हा, हा, सब 
बुढ़ियाँ नाचेंगी | बड़ा आनन्द आयेगा 6 
किया उसने । 

'आश्रममें ऐसे उन्मत्तको केसे TT जा सकता 
है !' आश्रमके वृद्ध अध्यक्षने रघुनाथदाससे अपना 
प्रतिवाद प्रकट किया | रघुनाथ श्रीसमर्थके अत्यन्त 
प्रेयपात्र हैं । उनके आग्रहकी उपेक्षा किसी आश्रमपति- 
के ल्यि सहज नहीं; किंतु आज वे जिसे उठा लये 
हैं, उसके वस्न, शरीर और मुखसे इतनी दुर्गन्ध आ 
रहो है कि कोई साधु उसके समीप ठहर नहीं ۱ 
उसके अनर्गल प्रळापसे आश्रमकी शान्ति भंग हो गयी 
رخ‎ 'साधकोंका جك‎ एकान्त तथा संयम मंग हो, 
ऐसा कोई अवसर क्या आश्रमको अपेक्षित हो 
सकता है |! 

3 جب‎ सत्र गाओ ! गाओं नहीं तो में ۲ 


प्रनःषष्ठानीन्द्रियाणि 


' यद्यपि यह निश्चित था कि दो डग बढ़नेसे पहले 55 


लड़खड़ाकर गिर पड़ेगा; किंतु कौन कह सकता 8 
कि आघात पहुँचाना उसके लिये सम्भव नहीं | आश्रम 
क्या सुरापियोंका अखाड़ा बन सकता है ! 

“तुम यहाँ ऊधम नहीं कर सकते !? उन्मत्तके 
हाथसे अध्यक्षने झटकेसे पत्थर छीन लिया | वह उस 
झटकेसे ही लडखडाया | “चले, निकलो यहाँसे बाहर !' 
उन्होंने उसके गिरनेकी चिन्ता नहीं की | 

“आपको एक मनुष्यका यों अपमान नहीं करना 
चाहिये !? रघुनाथदासने बढ़कर गिरते हुएको सहारा 
दिया | उन्होंने अध्यक्षकी ओर ऐसी दृष्टिसे देखा, जेसे 
शिक्षक किसी विद्यार्थीको झिइक रहा हो ! “आओ, 
मैं तुम्हें गायन सुनाऊँगा ۲ उन्मत्तको बच्चोंकी भाँति 
बहलाया ही जा सकता है | 


“यह मुझे मारेगा ! मारेगा मुझे ! में इसके प्राण ले दंगा 


505 वह अध्यक्षकी ओर धूर रहा था । 
गालियाँ बक रहा था और अपने आपको रघुनाथके 
हार्थोसे छुडानेके लिये उछछ-कूद कर रहा था | 

मनुष्य है ? अध्यक्षके खरमें रोष आया |‏ جه 


"ऐसे मनुष्य धर्मराजके नरकोंकी ही शोभा: बढ़ा -सकते 
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हैं | आप कृपा करेंगे, यदि आश्रमको ऐसे मनुष्योंके 
दशन न कराय करें | 

'आप इस समय मानसिक दष्टिसे अखस्थ हैं | 8 
कुछ समय पश्चात्‌ आपके विचार सुन FT | अभी तो 
आरतीका समय है ۱ रघुनाथंपर जेसे कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा | उसने अध्यक्षको सायंकाळीन नीराजनका ध्यान 
दिलाकर तटस्थ करना चाहा | 'साधुके आश्रममें यदि 

۲ _ उत्पीड़ितोंकी सेवा न ही तो साधुने आश्रम बनाया ही 
क्यों ? श्रीसमर्थ रामदास खामीके प्रिय शिष्यसे प्रमाद 
होगा, ऐसा सोचना भी सह्य नहीं हो सकता । 

'प्रमुका नीराजन तो हो रहा है ।' अध्यक्षका दोष 
नहीं । सायंकालीन उपासनाके समय आश्रममें यह 
हल्ल, दुगेन्धि और स्नानके अनन्तर आवेशमें आये 
इस शराबीको स्पश कर लिया उन्होंने | पुनः स्नानकी 
उतनी चिन्ता नहीं, किंतु उपासनाके समय तो शान्ति 
चाहिये । उत्पीडितोंकी सेवा तो आश्रममें समझी जा 
सकती है, पर उन्मत्तोंकी सेवाके लिये तो कोई 

न उन्मत्त-ससदन' ही उपयुक्त होता | 
"तुम बहुत थक गये हो, यहाँ भली -प्रकार सो 
जाओ तो में भजन सुनाऊँ ! रघुनाथदास एक तख्तेपर 
अपना उत्तरीय एक हाथसे . बिछाकर उस सुरापीको 
छिटा चुके थे। वे उसे .संयत करनेके प्रयत्नमें थे | 
'मानसिक असंयमके रोगी शारीरिक रोगियोंसे अधिक 
दयनीय होते हैं |” अध्यक्षकी ओर उन्होंने एक 
ष्टिमात्र डाळ ली | जैसे इस समय वे किसीकी कोई 
बात सुननेको प्रस्तुत नहीं । _ 
“अः, अः, अः? वमन हुआ। रघुनाथदासकी ओर 
وى يسن‎ था उसका । पूरा AE और कटिसे नीचेका 
शरीर भीग गया | दुर्गन्धते नासिका व्यथित होने 
ळग | अध्यक्षने घृणासे मुख फेर ल्या | वे एक हाथ- 
से नाक दबाकर शीघ्रतासे हट गये वहाँसे | 
. «तुम गाओ !' सुराकी मादकतामें वह अपनी ही 
धुनमे. था । उसे जलकी आवश्यकता न थी |. 





जग ge जीव बिचारो | रघुनन्दून पतित डबारो ॥ 
सचमुच रघुनाथ उसके समीप बेठकर गाने लगे | 
नीचे भूमि भांग गयी है, gad दिशाएँ भर गंयी 
हैं, उनका अपना 39 और शरीर वमन हुई सुरासे 
लथपथ है; जेसे उन्हें इस सबकी कोई चिन्ता नहीं | 
लघुशङ्का जाकर भी कटि-स्नान . करनेवाला वह साघु 
अघसुरास्नात बना उस सुरापीके मस्तकपर हाथ 


` फेरता गा रहा है | 


. आरतीके घड़ियाल बजे, शङ्खने दिशाओंको ध्वनित 
किया और आश्रमके साधुओंका सम्मिल्ति स्तुति-पाठ 
सुनायी पड़ा | वह मदिरापायी सोने लगा है | उसे. ठीक 
निद्रा आ जाय, इसलिये रघुनाथदास गा रहे हैं--- 
"करुणामय रूप तिद्दारो | अवधेश उबारो उबारो !' 
मन्दिरके उस पावन भद्र पीठपर विराजमान 


धनुषधारी श्रीविग्रहने कदाचित्‌ सम्मुखके साधुओंकी 


अपेक्षा सुरापीके समीपसे आती उस स्तुतिको अधिक 

एकाग्र होकर सुना | सुरापी गाढ निद्रामें चला गया 

और तब रघुनाथ वहाँकी खच्छताके लिये उठ सके । 
[२] 

'आज उसने फिर शराब पी 8 ۲ युबक साधु कुछ 
अधिक उत्तेजित था। 'मैंने उसके मुखसे दुगन्ध 
निकलते अनुभव किया है | अब वह अपने आसनपर 
पड़ा हुआ है !! 

गणपत आज सायंकाळीन आरतीके समय उपस्थित 
नहीं हुआ था | आश्रमके अध्यक्षको उससे सदा शङ्का 
रहती है. | वह सदा उसकी गतिविधिपर ध्यान रखते 
हैं । मनुष्य अपने पुराने अभ्यासपर सहसा विजय नहीं 
पा लेता उसे प्रोत्साहन और संरक्षणकी आवस्यकता 
होती है | रघुनाथदासजीके AME उन्होंने इसको 
आश्रममें रख लिया । ऐसा व्यक्ति सुधर भी सकता है, 


' आरम्मसे ही उन्हें, आशा नहीं । किया क्या जाय; 





श्रीसमथ रघुनाथदासपर अगाध-स्नेह रखते हैं। उन्ही- 


१०८० 


कल्याण 


[ भाग २४ 


مالم مالم حاتم 
DRONES NOSSO SSR SOE SRR‏ ہی ہدک موقي کی CNY SO‏ یوی و مام 


को आश्रमोके संचालन, संगठनका सूत्र दे रक्खा है | 
अतः अपने संचाळककी आज्ञाकी अवहेलना कैसे 
की जाय | 

) अत्यन्त पतित हुँ, घोर पापी हूँ |! जब पहली 
बार आश्रममें वह अपनी मादक निद्रासे सावधान हुआ, 
a = 
केसा फूट-फूटकर रोया था | “आप-जेंसे महापुरुषोंका 
आश्रम मुझ-से नीचके द्वारा अपवित्र होता हे । मुझे 


जाने दीजिये | नारकी कीट अपने स्थानपर ही सुखी 


होता है ۱ उसके पश्चात्तापमें कृत्रिमता नहीं थी | पूरी 
सावधानी न रक्खी गयी होती तो अवश्य वह भाग गया 
होता और भय था कि आत्महत्या कर ले । अध्यक्षको 
उस पश्चात्तापने द्रवित कर दिया था | 

पकबतक टिकेगा यह ज्वार !' पश्चात्तापका ऐसा 
आवेग उन्होंने तब पहली बार ही तो नहीं देखा था। 
धीरे-धीरे आवेश मन्द पड़ता है ۱ संयम शिथिल होता 
है | अन्तमें पुराना खभाव जाग्रत्‌ होता है। “कल 
जब वह जगेगा; फिर रोयेगा- कदाचित्‌ भागनेका भी 
प्रयत्न करे ।? वे इस सम्बन्धमें निश्चिन्त हैं | अपराध 
और पश्चात्तापका यह क्रम चलता है । श्रद्धा शिथिल 
होती जाती 2 ! पश्चात्ताप घटता जाता है अन्तमें 
संकोच विदा हो जाता है | अधम प्राणी फिर उसी 
दुर्गन्धमें चछा जाता है, जहाँसे आया था ۱ दूसरी बार 
उसे वहाँसे उठाना नितान्त अशक्य हो जाता 8 | 

eg चर चारों ओर सावधान हो गये हैं ।? 
युवकने अध्यक्षकी चिन्तनपरम्परा भंग को । महाराज 
छत्रपति शिवाजीके दिल्छीसे निकलकर सकुशल महाराष्ट्र 
पहुँचनेमें श्रीसमर्थके इन शिष्यों और आश्रमोंकी कितनी 
सहायता थी, यह बात लछोगोंपर प्रायः प्रकट हो चुकी 
ची | 'ऐसे असंयमी अपने लिये कमी भी आपत्ति 
उपस्थित कर सकते हैं |? 
| श्रीसमर्थके सेवकोंका निश्चय भयसे प्रेरित दो; 

यह ळनाकी बात 2 ۲ अध्यक्षकी दृष्टिमं तिरस्कार 


3 


आया । उन्होंने गणपत रावको आश्रममें रखनेका 
विरोध किया था | अघिकारकी TER, साधकोंके 
साधनमें बाधा न पड़े, इस विचारसे | म्लेच्छवाहिनी, 
यचन-सम्राट, त्रिसुवनसम्थ AAA उपासक क्या 
इन तुच्छ कीटोंकी चिन्ता करेगे | 'हमें अपने क्तेब्यसे 
प्रयोजन है | उसमें भय, आशंकाको कहाँ स्थान । सवे 
समर्थ प्रभुका कार्य हमारे क्षुद्र AT निर्भर नहीं, 
परंतु हम अपनी बाल्चेष्टासे उन्हें प्रसन्न करते हैं | 
महाकालमे भी साहस नहीं कि उनके सम्मुख हमारी 
ओर देखे |? 

(आश्रमकी शान्ति" "०१००" | युवक अपने 
अध्यक्षकी वाणीसे हतप्रभ हो गया था | वह अपनी रजा 
ही सम्हाल रहा था। ۱ ۱ 

जानता हूँ कि गणपत उसमें व्याघात बन रहा‏ ؛ 
है । अध्यक्षने मस्तकं झुकाया | 'इमने एक बार उसे‏ 
स्वीकार किया है | श्रीसमर्थका जगत्‌-पावन सुयंश,‏ 
و आश्रमपर फहराती वह गेरिक ध्वजा--इसकी‏ 
पहुँचकर भी कोई उसी कीचड्में इबने फेंक दिया‏ 
जाय" "°° उनके अन्तरकी चिन्ता वाक्यको पूरा‏ 
नहीं करने दे रही थी ۳۶ समान वाणी उलझ‏ 
गयी | यही चिन्ता तो उन्हें आरम्मसे व्यथित करेंती‏ 
है । अपनाकर फिर गुण-दोषका विचार साधु-हृदय‏ 
करता कहाँ 8 | : |‏ 

“कार्यमें लगनेपर कदाचित्‌ कुछ बदल सके वंह ۲ 
युवकको ही नहीं, समी आश्रमके लोगोंको आश्चर्य है 
कि उस नवागतको कोई भी कार्य क्यों नहीं बताया 
जाता | इस प्रकार व्यर्थ रहकर तो वह प्रमादी ही 
बनता जाता है ۱ 'कोई साधन भी तो नहीं करता ॥ )* 


“जो खयं संयत नहीं है, वह लोक-मद्नलके कायोमिं 2 


लगकर उन्हें विकृत ही करेगा |? अध्यक्ष जैसे सूत्र 
समझा रहे हों । 'साधनका प्रारम्भ रुचि एवं जिज्ञासाके 
जागरणसे पूर्व कराया ही नहीं जा सकता । बलात्‌ 
श्रम कराया जा सकता दै, साधन नदी) ° ° 


eT 


संख्या 9 ] 


गणपत अपने आसनपर नहीं है ۱ वह कहीं चला 
गया ۱ एक साधुने व्यप्रतापूवेक सूचित किया। “उसके 
वस्न और पात्र यहाँ पड़े हैं । उसे वनकी ओर मागते 
हुए देखा है एक बालकने ।' 

(तुम शीघ्रता करो |? अध्यक्षने तरुणको आदेश 
दिया | उनके नेत्र ध्वजकी ओर उठे | मुखपर चिन्ता- 


के लक्षण स्पष्ट हो गये । 
x २८ x x 
[३] 
؛‎ इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरा मुख मी 


देखें !! तीन दिनके परिश्रमक्रे पश्चात्‌ अध्यक्षने एक 
` गुफामें उसे ढूँढ़ लिया था | तीव्र ज्वरसे वह बेचैन 
था । कदाचित्‌ धूप तथा दूषित जलने उसे रोगी बना 
दिया था | यदि वह समर्थ होता, अवश्य उठकर कहीं 
भाग जाता । 'मुझसे साधुओंको कष्ट हो, लोगांको पीड़ा 
पहुँचे, इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। 


> किसीका कोई काय मेरेद्वारा सुधरनेसे रहा। धराका - 


एक भार घट जायगा ۱ 
मेरे बच्चे !? जसे वह अध्यक्षका पुत्र हो | इतना 
स्नेह उसे जीवनमें कदाचित्‌ ही कहीं मिढां हो | 
TAA तुम्हें TT भेजा | तुम खयं स्वीकार 
करते हो कि तुम पाची बार आत्महत्या करनेमें 
असफल हुए हो । इसका अर्थ है कि प्रभु तुमको यहाँ 
रखना चाहते हैं | तुमसे कोई सेवा लेनी है उन्हें ! 
अध्यक्ष यदि दो घडी देरसे पहुँचते तो वह उस खड़ेमें 
` छुढ़क चुका होता, जो गुफासे समीप ही है। ज्वरमें 
3580۲ वह गिर पड़ा था और फिर सम्हल्नेके पूव 
अध्यक्षने उसे उठाकर व्येवस्थित रूपसे ल्टि दिया था। 
(पिताका धन, माताका स्नेह, गुरुकी शिक्षा, सभी 
तो नष्ट कर दी मैंने !! उसे एक साथ स्मरण आया, 


“ कितनी बडी सम्पत्ति छोइकर पिता खर्गवासी हुए थे। 


माताने उसे हृदयके रक्तसे:सींचकरः पाला । जब उस 
مدق‎ 


परमात्माका अंश 


१०८१ 
वृद्धाको सहायताकी आवश्यकता है, वह एकमात्र 
आशा छगायें द्वार देखती कल्पती होगी, वर्षोंसे वह 
उस स्नेहमयीकी उपेक्षा करके सुरा-सुन्दरियोंमें उन्मत्त 
हो रहा है | उसे स्मरण आयी उस वृद्ध शिक्षककी 
सौम्यमूर्ति, जो बचपनसे उसे अपने पुत्रसे भी अधिक 
प्रेमसे पाळते थे | जिन्होंने अपनी धमनियोंकी सम्पूर्ण 
शक्ति उसे सुयोग्य वनानेमे व्यय की। भेरा शिष्य 
सुयोग्य होगा”? जिनकी एकमात्र लालसा थी | जिन्हें 
एक ‘RAR अनेक शिक्षा,- संकोच, झिझक, 
झकझकके RAR पश्चात्‌ उस अन्तिम दिन वह 
तिरस्कृत कर आया 5-99 खूसट | मुझे तेरे 
उपदेशोंकी आवश्यकता नहीं ۲ जेसे किसीने कमर 
तोड़ दी हो | वे. ऐसी निराशासे उसकी ओर देखते 

ए गिर-से पड़े थे | 'ओह | में कृतघ हैँ! महापापी 
हूँ | मुझसे किसीका कोई हित न होगा ! .आप छोड़ 
दें मुझे ।? 

“सर्वेश्वर जानते हैं कि तुममें कितनी शक्ति, 
कितने सद्गुण, कितने विश्व-हित-सात्रनकी सामथ्ये 
है ।? अध्यक्ष धीरे-धीरे उसके मस्तकपर हाथ फेर रहे 
थे | उसे लगता था, जैसे तप्त मालपर कोमल हिम ण्ड 
घुमाया जा रहा है । 'तुम उस लोकनियन्ताके निर्णय- 
पर अविश्वास नहीं कर सकते । उसके निर्णयमें दोष 
नहीं निकाल सकते | ' 

4 दयामय ! उन्होंने मुझे उस.दिन नालीमें- 
से उठाया था ! में उस वेऱ्याके यहाँसे धक्के देकर 
निकाला गया था, जिसे सहस्रो रुपये दिये थे मैंने !! 
वह अपने RTH था | मेरी उदण्डता, मेरा वह 
कुत्सित रूप, जैसे माता बच्चेके मल-मूत्रको खच्छ करे, _ 
उन्होने मेरा बमनतक सहा और मैंने उनके विश्वासको 
भङ्ग किया । में अपने उस अधम अभ्याससे विवश 
हुआ । कौन-सा सुख दिखाउँगा TF | वे करुणामय 
क्षमा कर देंगे-क्षमा- कर ही देंगे ! क्या लाम १: 





१०८२ 
नारकीय कीड़ा पृथ्वीपर देवधामको अवतीर्ण करनेवाले 
महापुरुषके पावन स्थानको अपवित्र करता रहे, क्या 
लाभ इससे ? 

तुम करोगे भी क्या £ आत्महत्या क्या तुम्हें 
छुटकारा दे देगी 2 अध्यक्षने वेवक दृष्टि उसके नेत्रों- 
पर स्थिर कर दी ۱ “यह संसार इसी जीवनसे समाप्त 
तो नहीं होता ! जीव परमात्माका अंश है-सनातन, 
शाश्रत अंश ! इस आवागमनवाले संसारमें वह नष्ट 
नहीं होता ! बार-बार आना है, अपने कर्माका फल 
भोगना ही है । जब भागनेसे छुटकारा नहीं तो 
कायरकी भाँति छटपटानेसे क्या लाभ ! अपनेको 





“कल उज्ज्वल नहीं हो. सकेगा | वह जहाँ 
जायगा, वहीं काळिख पोतेगा !? रोगीके खरमें व्यथा 
थी; पर व्यग्रता क्षीण होनेके लक्षण स्पष्ट हो गये थे | 

(कौन कहता है कि मनुष्य कळल है !' 
अध्यक्षकी वाणी गौरवमयी हो गयी | 'सश्चिदानन्दघन 
परमात्माका अंश है जीव । इस त्रिगुणात्मक मायामें 
आकर संसरिमें जीव बन गया है वह | तुम उस 
बिशुद्ध सत्ताके अंश दो | सब सद्गुण, समस्त शक्ति 
तुममें है | वह सदा तुममें थी ! उसे जाग्रत होने दो! 
उसकी उपस्थितिमें विश्वास करो !' 

गुरुदेव |? नेत्र अश्रुओंसे भर गये । वाणी 
सम्बोधनतक ही रद्द गयी । 

“गुरुदेव हैं हम सबके श्रीसमर्थ और उनके 
परम प्रिय शिष्यका प्रसाद तुम्हें प्राप्त है | यह बृद्ध 
झूठ नहीं चोळता ۱ तुममें सद्गुण हैं, शक्ति है और 
 गुरुदेवको उनकी आवश्यकता है ! तुम इस प्रकार भाग 
नहीं सकते ! न आश्रमसे, न जीवनसे और न उन 
ओज रघुनायदासकी आज्ञासे, जो तुम्हें श्रीसमर्थके गेरिक ष्वजकी 
` HF छायामें ले आये हैं |? अध्यक्षके नेत्र भी भर 
` FRM 3 । इस समय तुम तनिक निद्रा लेनेका प्रयत् 





कल्याण 


[ भाग २४ 


करो, ओषधि लेनेकें पश्चात्‌ ! एक साधु که‎ EF 
कुछ लेकर गुफामें प्रवेश कर रहा था ۱ ओषधि छाया 
होगा यह समझना सरल है | 


मैं भाग नहीं सकता'"'*""?दो क्षण होठोंको 
हिलाता वह कुछ सोचता रहा और फिर ओषधि लेनेके 
लिये बच्चेकी भाँति बेठ गया | 
xX xX 2 


] 9 [ ۱ 

'मैने बहुत प्रयत्न किया उसके खरमें निराशाके 
भाव स्पष्ट थे 'मेरा संयम सच्चा नहीं बन सका ।' 
आज वह अपने TER सम्मुख हृदयको मढी 
प्रकार खोल देगा | आज निश्चय हो जाना चाहिये कि 
उसके लिये इस समृहमें कोई स्थान है भी या नहीं | 
अपनी कृत्रिमता वह और नहीं ढोते रह ۱ 

“अध्यक्ष तुम्हारी प्रशंसा करते थकते नहीं !! 
आज रघुनाथदास इस आश्रममें विशेषतः उसका 
समाचार जानने ही आये हैं | "तुम्हारे समी साथी 
तुम्हें अपने लिये आदश बतलाते हैं | 

“मेरा व्यायाम ही दिखायी दे सकता है उन्हें | 
वे खयं अत्यन्त निमेलचित्त हैं | इसीसे दूसरे भी उन्हे 
वेसे ही दिखायी देते हैं|! वह अपनी मानसिक स्थितिसे 
विवश होकर अकेले रहना चाहता है | मनके उद्वेगको 
मालाकी मणिकाओंसे दबानेका प्रयत्न करता है | 
अपनेको आश्रमके AH लगाकर भीतरकी छाल्सासे 
छुट्टी पानेका नाव्य कर लेता है | साधु इन्हींको एकान्त- 
प्रियता, भजन, सेवा, एकाग्रता, तल्लीनता, पता नहीं 


क्या-क्या समझते हैं । 'मेरे मनमें कितना कळुष है, यदि १ 


वे जान सकें, कोई मेरी छायाका स्पर्श भी नहीं चाहेगा!? | ८ 


तो कोई दोष है नहीं |? रघुनाथदास‏ أن 
तनिक हसे | “दोष है तुम्हारी आसक्तिमें ۲‏ 


“आसक्ति और मैं |? वह समझ नहीं सका कि 


इन दोनोंको प्रथक्‌ केसे किया जा सकता है | 


nn, م‎ 


ऱ्या 
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“नेत्र, कर्ण, रसना, नासिका और त्वचा-ये ही 
पाँच इन्द्रियाँ तो हैं जो मनुष्यको 2 करती हैं !? 
रघुनाथदासने बात स्पष्ट की | “रूप, शब्द, रस, गन्ध 
और स्पश-इन विषयोंने तुम्हें लुब्ध किया, तुम उनमें 


प्रवृत्त हुए; किंतु इस समय तो तुमने उनसे अपनेको - 


पृथक्‌ कर ही लिया है | अब तो केवल ये इन्द्रियाँ 
अपने विषयोंकी ओर जानेका प्रय्नमात्र करती हैं | मन 
उन्हीं विषयोंका चिन्तन करता है | वही इन्द्रियोंको 
प्रवृत्त करता है | “मेरा मन ही तो नहीं मानता |? उसे 
आशा थी कि कोई ऐसा साधन या मन्त्र बताया 
` जायगा, जिससे मन झटपट परिवर्तित हो ۱ 
'प्रकृतिमें तीन गुण हैं | कमी एक गुण कमी 
दूसरा गुण प्रबल होता ही रहता है | HR प्रवृत्त 
होनेपर तो मन तथा पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ जीवको खींचेंगी . 
ही ۱ रघुनाथदासजी जेसे बहुत सीधी बात कह रहे 
हों । “मन और इन्द्रियाँ प्रकृतिमें न लगे तो यहाँ 
खींचेंगी भी नहीं !? 
(मन यहाँ न रहे तो रहेगा कहाँ £ वह जानता 
6 कि प्रयत्न करके भी जप एवं पूजामें उसका मन 
छगता नहीं |, 
“श्रीराघवेन्द्रमे ! अंश अपने अंशीमे रहे, तभी 
` उसमें शक्ति, तेज और महत्ता रहती है | अग्निके 
स्फुलिङ्ग अग्निसे दूर होकर कुछ क्षणमें ही भस्म या 
कोयला बन जाते हैं !' सामने धूनीमेंसे चिनगारियाँ 
उठ रही थीं | दोनोंकी दृष्टि उन्हींपर थी । | 
۱ मेरा e bC O |] वह क्या कहे उसके 
"९ जीवनमें कोयळेकी काल्मिको छोड़कर और रहा भी 
क्या है | कहाँ लगता है उसका मन अंशीमें | धूनीसे 
` निकली चिनगारियाँ इधर-उधर उठती और बुझती 
जा रही हैं | उनकी चट्-चट्का कोई अर्थ नहीं | 
'चिनगारियांका प्रयत्न ही उन्हें दूर नहीं ले 





परमात्माका अंश 


ग्या अळा का क डत PMN डा VEC RTC ووگه‎ 
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जा रहा है, क्या यह कह सकते हो ?? साधुने उसकी 
ओर देखा | AAR उसपर छोड़ दो और उसे 
प्रयत्न करने दो !: 
“जप, पूजा, AT" 2 
(पागल हो तुम ۱ में कब कहता हूँ कि इन्हे 
मत करो ।? साघुने REN FER | नको इसलिये 
नहीं करना है कि इनसे सब हो जायगा ! केवल 
इसलिये कि वह इनसे सन्तुष्ट होता है ।' 
मन क्या मानेगा ? सबसे बड़ी कठिनाई तो 
यहीं है । 
“मन और इन्द्रियाँ-पही तो तुम्हारी जटिलता 
है ! तुम इनकी बात छोड़ दो ! तुम सोचो 


श्रीराघवेन्द्रको, उनके दिव्य रूप, कोमळ स्वभाव, मज्जुल 


लीलाओंको, मनकी चिन्ता तुम्हें नहीं. करनी है |: 
आश्रमके अध्यक्ष आ रहे थे । कोई साधु दूर 
गा रहा था-- 
“तुळसिदास बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजे !? «५ 
प्रेरक HA धनुष-बाणघारी, जटामुकुटी, 


वल्कल्वसनविभूषित, स्यामल-गौर अवधकिशोर जो | 


कहीं इस वनमें, ही एक दिन आखेट करते फिरे थे ।? 


वह जानता है. कि यह आश्रम पञ्चवटीके विशाल क्षेत्रके . 


समीप ही है | 'प्रमु कमी यहींसे निकले होंगे ! ठीक 
यहाँसे |! उसे लग रहा है, जेसे वे दोनों कुमार अभी- 
अभी निकल गये हैं । भूमिसे उसने धूलि उठाकर 
मस्तकसे ळगायी, जैसे उनके चरण-चिह्वोकी धूरि उठा 
रहा हो, इस प्रकार AFT होकर | 

पमन और इन्द्रियाँ जब प्रकृतिसे उठकर प्रेरकं 
लगती हैं तो जीव अपने अंशीमें आकृष्ट हो जाता है |: 
रघुनायदांसने अध्यक्षकी ओर देखा | 'श्रीसमर्थकी 
अनुकम्पा अपार है !? अध्यक्षने संचालकके सम्मुख 
मस्तक झुका ल्या था | 


छित 'राम' की अन्तःभेरणा. चाहते हैं; 


राम-राज्य 


( लेखक--श्रीवसिष्ठजी ) 


आज सब ओरसे 'रामराज्य' की माँग है । गहराईमें 
जानेसे, अपने हृदयांको टटोलनेपर हमें पता ۲ 
है कि हममेंसे इने-गिने व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी खास प्रकारके 
८राम-राज्य' की कामना करते हैं; शेष सब अपने मनकी 
धारणाके राज्यकी कामना करके उस अपने मनोनीत राज्यको 
TART कहते हैं | 

मानव-आयतनमें अवतीर्ण होकर उस युगमें--जिसकी 


तुलना हम आजके युगसे कदापि नहीं कर सकते--रामने “ 


मानवताके लिये कुछ मर्यादाएँ बाँधी । ऐसी मर्यादाएँ जिनको 
चरितार्थ करनेके लिये हम अपने अन्तःस्थित रामसे सचेतन 
होकर साधनरूपमें सव FAT स्वागत कर सके । कार्यसे 
कारणका पता लगानेकी प्रइत्ति सङ्कुचित एवं श्रान्त है | डाक्टर 
एक स्रीका हाथ काटता हैः चोर एक दूसरी ख््रीका । दोनोंका 


कार्य समान 2-۲ काटना? पर दोनोंका कारण भिन्न है | ر‎ 


“चोर ढोमकी ओर उद्घाटित है; اجه‎ चोरको करण 
बनाकर ढुष्प्रेरित किया है जब कि डाक्टर चिकित्साभावसे 
&ऐसा करनेको उद्यत हुआ है | डाक्टर वधिक नहीं होता) 


छूरी मोकना, नस्तर मारना उसके जीवनका लक्ष्य भी नहीं 


हैं। छक्ष्यहैमानव-शरीरकों निरामय करना और उस 
सिद्ध करनेके लिये वह विषके इंजेक्शन भी देता हैं: छुरियाँ भी 
मोंकता है; नदतर भी मारता है | उसके इन सब कृत्योंसे 
रोगीको बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है ۱ लेकिन डाक्टर ये सब 
कृत्य करता है और शल्य-कर्मकी पीड़ासे तडपनेवाळे रोगीसे 
दक्षिणा पाता है, उस व्यक्तिसे दक्षिणा पाता दै जिसका उसने 
हाथ काट डाला है; आँख निकाल ली है | इन सब बातोंकों 
जानते हुए भी दम अपने आपको कुछ ऐसी कठोर 
یر‎ बाँध लेते हैं; जिनका इूटना या हमारे लिये तोड़ना 
` असम्मव-सा हो जाता है | और इन घारणाओंकों हम परम 
सत्य तथा उनको घारण करनेके कारण अपने-आपको परम 
पवित्र मानने ळग जाते हैं) मानो सव कुछको परखनेकी सर्वश्रेष्ठ 
कसौटी वे हमारी धारणाएँ ही हैं | हम भगवानकीः अन्तः- 
त ۱ किंतु शतं यह 
` हूगाते हैं कि उस रामकी अन्‍्तःप्रेरणा हमारी धारणाओंसे 
- बाळ्मर मी इतस्ततः न दो । हमें न > पहचान है 
त्रं रावणकी; न भगवानकी; न असुरकी | - 






मनुष्य हर अवखामे परोक्ष शक्तियोके हाथकी कठपुतळी 
है। वे शक्तियाँ देव या आसुर हैं? शुभ या अशम हैं, 


مم # 


आलोकित या अन्धकारमयी हैं । जब कोई किसीके द्वारा 
> يه‎ = She क, ونث‎ 

ठगा जाता है, तब लोकमाषामें उसे “भोला कहते € | हम 

“मोले? शब्दका अर्थ करते हैं--साधु) सजनः जत्र कि उसका 


ठीक अर्थ है मूर्ख, अदूरदर्शी, अनुभवहीन | दुष्ट जब किसीको 


कुमन्त्रणा देता हैं; तत्र वह उसके खभाव) मनोइत्तिके 


अन्तर्गत ही चतुर भापामें फुसछाकर सफलता प्रात करता है | 
मन्धराने जो कुमन्त्रणा _दी,. उसमें हितकर युक्तियोंका प्राबल्य 
एवं प्रचुरता थी। उसकी कुमन्त्रणा कितनी ही प्रवळ थी ओर 
बह कैसी ही अकाट्य युक्तियोंके द्वारा उपस्थित की गयी 
थी; किंतु उस कुमन्त्रणाको स्वीकार करना; न करना केकेयीपर 
निर्भर करता था | महारानी, अयोध्याकी सर्वेसर्वा केकेयी 
थी; मगर वह थी मन्थराके हाथकी कठपुतळी | नाम केकेयीका 
था; पर नचानेवाळी मन्थरा थी, तो अयोध्याके भाग्यकी; 
सुख-दुःखकी बागडोर उस केकेयीके हाथमें थी, जो मन्थरा- 
द्वारा नचायी जाती थी। जबतक अयोध्याके भाग्य-विधाता ऐसे 
व्यक्ति होंगे--चाहे वे केकेयी हों या दशरथ--जो मन्थराके 
इशारेपर नाचते हों) मन्थराकी मन्त्रणासे ही सब कुछ करते. 
धरते हों, तबतक अयोध्याके राज्यकी बागडोर रामके हाथमे 
नहीं, मन्थराके हाथमे है और रहेगी।  , 

हमारे देशमें 'राम-राज्य' केसे हो ! इस प्रश्नपर विचार 
करनेसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे देशका 


धन और आधिपत्य जिन छोगोंके हाथमें है; वे किन सूक्ष्म 





शक्तियों) प्रवृत्तियोके हाथकी कठपुतली दें? रामके या 
मन्थराके १ प्रत्येक धनवान, 'राम-राज्य' चाहता है; किंतु 
वह जो धन कमाता है ओर व्यय करता है; वह रामकी अन्तः- 
प्रेरणासे या मन्थराकी अन्तःप्रेरणासे १ जिन लोगॉके हाथमें 
आधिपत्य; अधिकार है; वे रामकी अन्तःप्रेरणाके अनुसार 
अपने अधिकारका उपयोग करते हैं या मन्थराकी अन्तःप्रेरणाके 
अनुसार १ यदि धन और आधिपत्यके अधिष्ठाता मन्थरा 


'या रावणकी अन्तःप्रेरणाके अनुसार धन ओर अधिकारका 


उपयोग करें तो “राम-राज्यकी? कल्पना व्यर्थ हैं; सम्भावना 


असम्भब है । याँ जिसे दस आदमी 'राम-राज्य' कह दे 


या जिसे कोई तत्काळीन तथाकथित संत TTT? कह 
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~¢ 


لد 
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وى موه موثلم سجكم موگہ موگہ. مو ذل 


दें वही राम-राज्य है--ऐसा नहीं हो सकता । यद्यपि हर युगमें 

कोई-न-कोई व्यक्ति महापुरुष माना ही जाता है चाहे वह 

महापुरुषता पाशविक शक्तिके बलपर डिक्टेटरीद्वारा हो या 

जनताकी भ्रान्त धारणा या अन्धश्रद्धाके कारण । किंतु सत्य 

सदा ही सत्य है, चाहे उसके माननेवाला एक व्यक्ति हो या 

असंख्य । यदि बहुमत मिथ्या पक्षकी ओर हो तो मिथ्या सत्य 

नहीं बन जाता । बहुमतने जो निश्चय कर दिया, वही सत्य 

है और वही रामराज्य’ है ऐसा न कमी हुआ; न होगा | 

۱ बहुमतका अर्थ है वाकूचातुरीसे बनायी गयी डिक्टेटरी | 

सत्यका अनुयायी यदि एक व्यक्ति भी न हो तो भी सत्य 
सदेव सत्य रहेगा | 


अतः “राम-राज्य' सत्यका राज्य चाहनेके लिये धनवान्‌ 
और अधिष्ठाताकों अन्तर्यामी “राम? की अन्तभ्रेरणाके 
अनुसार चलना होगा न कि अपनी नपी-तुळी धारणाके 
अनुसार या जिस-तिसकी शुभ प्रतीत होनेवाली मन्त्रणाके 
अनुसार । जबतक जर्मनीकी सम्पत्ति, जमेनीका अधिकार, 

सेना एवं प्रजा हिटछरके आदेशानुसार काममें लायी गयी तब- 

तक जर्मनीमें हिटलरका राज्य था; रामका नहीं | हमारे अपने 

देशका घन, सम्पत्ति, कल-कारखाने उद्योग-घंधे, जमींदारी‏ ا 
एवं राज्यकी बागडोर जिन मनुष्योके हाथमें है, वे किन शक्तियाँके‏ .~ 
द्वारा अन्तःप्रेरित हो रहे हैं, सब इस बातपर निर्भर करता है ।‏ 


यदि धनवान. अपने धनका एक-एक पेसा अन्तःस्थित 

. रामकी--न कि जिस-तिसकी प्रवृत्तिकी-प्रेरणाके अनुसार 
व्यय कर रहा हैं; यदि कल-कारखानेवाळेः उद्योगपति: 
व्यापारी, जमींदार सव अपने धनको रामकी प्रेरणाके 
अनुसार व्यय कर रहें हैं। यदि शासकवर्ग रामकी अन्तःप्रेरणाके 
अनुसार राजकार्य कर रहा है, राजखका व्यय रामकी अन्त; 
प्रेरणाके. द्वारा ही हों TI है तो “रामराज्य? हमारे देशमै 
सर्वत्र व्यापक है ही | चोरबाजारी, छल-झठः दुराचार) 
अखास्थ्यकर गंदी चीजोंका खाद्यान्नोंमें मिश्रण; महंगाई; 
سر‎ देशका विभाजन; दुर्गिक्षः असन्तोष सर्वत्र हाहाकार 
सब ही राम-राज्यके चमत्कार हैं ! और यदि ये सब बातें 
राम-राज्यसे भिन्न हैं तो समझना चाहिये कि हम सब वही कर 
रहे हैं जो “सूकम? रावणकी कुप्रवृत्तियाँ हमें कुमन्त्रणा दे 
रही हैं । रामके पास न कोई TE उर्वर देश है; न अतुल 
सम्पत्ति एवं लाखौँ मन खर्णका भण्डार और नं ही अणुबमः 
३६ घातक अखोंसे सुसजित असंख्य मानवःसेनिकोसे भरपूर 


कोई सेना कि वे अपने: जनद्यन्य देशमै “राम-राज्य' की 
छत्रछायामे रहनेके लिये उत्सुक छोगोंको आमन्त्रित कर सकें 
या खर्णके द्वारा देश-देशान्तरको क्रय कर लें या फिर हिटलरकी 
तरह सर्वत्र आक्रमण करके अपना. डिक्टेटरी (राम-राज्यः 
स्थापित कर दें; क्योंकि उन्होनें समस्त देश और सम्पत्ति उन! 
मानवोंके zerî दे दी दै, जो खाघीन हैं भगवानकी अन्तः- 
प्रेरणाके अनुसार चलकर 'राम-राज्य' स्थापित करनेको 
या असुरकी अन्तःप्रेरणाके अनुसार चछकर “रावण-राज्य 


करनेको । और यदि यह दो भी जाय कि “राम?‏ مهب" 


किसी موم‎ देशमै हमें बसाने लगें तो आखिर हम भी तो 
कुछ हैं ही। “राम? के जनद्चन्य देशमै बसकर उस नूतन 
उपनिवेशको “राम-राज्य’ के नामसे प्रख्यात करनेवाले हम 
अयोध्यावासी भी तो खच्छन्द होंगे घोबीकी कुमन्त्रणा 
स्वीकार करनेको । कुमन्त्रणाएँ, HIRÎ तो हमें RE: 
चीळ एवं मबिखयोंकी तरह हर समय घेरे रहेंगी। अन्ततोगत्वा 
उन्हींकी प्रेरणाओंको हम शिव-सङ्कल्प मानेंगे और कुछ ही 
दिनोमें धामः के नूतम उपनिवेशको “रावण? का दुर्गम 
दुर्ग बना डालेंगे |. | | 
_ घन और आधिपत्य भौतिक जगतसें दो महान शक्तियां 
हैं। एक करोड़पति अपनी एक करोड़ रुपयेकी पूँजीसे 
हजारों وف‎ निर्वाह, सुख, सुविधा देकर दिव्य या 
अदिव्य, शुम या अञ॒स यहाँतक कि राक्षसी और पेशाचिक 
कार्य कर सकता है? करा सकता है | यह सब पूजीपतिपर-- 
चाहे वह जमींदार हो, राजा हो, उद्योगपति या विख्यात 
व्यापारी--निर्भर करता है कि वह अपने धनको? धनशक्तिको 
किन رو‎ शक्तियोंके सुझावपर व्यय करता है? उपयोगर्म 
लाता है; “राम? की दिव्य शक्तियोंके सुझावके अनुसार 
या وب‎ की आसुरी शक्तियोंके सुझावके अनुसार । ; 
जिसने धन उपार्जन किया है साधारणतः नैतिक न्यायकी 


साधारण परिपाटीके अनुसार वह -धन उसका डी. ३) रि 
यदि वह व्यक्ति अपने धनको ऐसे कामे एवं ऐसी अक्रिय. 


मारत-सङधकी सौमामें घडयन्त्रकी सफलता मिळे तन मारल 


पाकिस्तामको + ۱ ७) 





सङ्घ-सरकार ऐसे व्यक्तिके सब घनको--जिसकां कि वह 


नयायतः स्वामी مد‎ छीन लेती है; उस धनको छीन 
हेती है जो मारत-सरकारका नहीं? उस धनको छीन लेती है 


तब 'रामराज्यः को चाहनेवाली जनता ऐसे व्यक्तियों 
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कल्याण 


[ भाग २४ 
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समुदायों, यहातक कि रजवाड़ों एवं सरकारोंतकको क्यो स्वीकार 
करेगी जो “राम” के स्थानमें आसुरी शक्तियोंकी कुमन्त्रणाके 
हाथको कठपुतली हैं | इसलिये जिस देशके घनवान्‌, सत्ताधारी 
शासक और अधिपति अज्ञान, अन्धकारकी ससीम; सङ्कुचित 
शक्तियोकी प्रेरणा या सुझावके प्रति उद्घाटित हें, उस देशकी 
धनराशि, आधिपत्य सब सङ्कीर्ण, ससीम अज्ञानके सुझावोंपर 
व्यय होंगे, आसुरी सङ्कल्पकी पूर्तिमे व्यय होंगे और वहाँ 
अघुरकी अन्तःप्रेरणाका बोलबाला होगा न कि "राम? की 
अन्तःप्रेरणाका | 
भगवानकी सन्तान) प्रजा ही-जिसका आज धातुपाठ 
है, जनता--वह निकेतन, घर या यन्त्र है, जिसको दैव या 
आसुरी RT करणरूपमे उपयोग करती हैं | सत्य या 
मिथ्या, प्रकाश या अन्धकार) झुम या अशुभ; भगवान्‌ या 
असुर इस HAA ही निकेतन बनाकर निवास करता है, 
यन्त्री होकर ही यन्त्ररूपमें: उपयोग करता है, यन्त्री बनकर 
ही मन्त्रणा देता है । यदि सत्ताधारी, सम्पत्तिशाळी एवं 
अधिपतिने अपने-आपको या अपने सामर्थ्यको निकेतनरूपमें 
असुरको दे दिया दै, जनताने अपने-आपको सत्ता-सत्त्व- 
विरोधी जडयन्त्रवादी कम्यूनिष्टको दे दिया है तो यन्त्रोपर, 
मानवसत्ताओऑपर अधिकार असुरोंका होगा, रामका नहीं --चाहे 
वे यन्त्री आपसमें विरोधी हों या अनुकूल | तब भगवानको) 
रामको न धनवान्‌. उपलब्ध होगा; न अधिपति और न जनता | 
किंसपर वे अपना ART स्थापित करेंगे ? “राम राज्य? 
चाइनेबालोने भी जब अपनी गतिविधि रावणके, असुरके 
सुझावपर निर्मर कर दी हो तब भगवान्‌ “राम? रोद्र 
रूपरेखामें पूँजीवादी और जड़ साम्यवादी दो महान्‌ असुरीको 
लड़ाकर छंका-दहन तो करा सकते हैं | राम-राज्यकी स्थापना 
नहीं कर सकते | हममेंसे कोन है जो अपने सामर्थ्य, सम्पत्ति 
- आदिको, अपने सर्वस्वको बिना किसी Rê 'राम'के 
विधानपर न्योछावर करनेको कटिबद्ध हो? एक ओर हम 
कम्पूनिउमकी निन्दा करते हैं कि वह “मनुष्यको केवल 
खाने-पीनेके लिये जीनेचाळा तथाकथित “सुधरा हुआ” पञ्च॒ 
बनाना चाहता है और वह भी व्यक्तिकी स्वेच्छासे नहीं बल्कि 
उसपर उस तथाकथित IR हुए? पशपनको बलात्‌ छादकर 
और व्यष्टिको समष्टिमें स्वाह करके, जब कि जरूरत है 
व्यष्टिको बृक्षकी तरह अपने-आपको विकसित करते हुए 
समष्टिके उद्यानको इरा-भरा बनानेकी | तो दूसरी ओर हम 
उतावळे होकर तथाकथित 'सुघरे हुए? उसी जड़वादके 


od सम्पूर्ण एशियाको एवं तत्पश्चात्‌ सम्पूर्णं धरणीको 
आच्छादित करनेके लिये कटिबद्ध स्टालिन-मावके लाळचीन 
को अपना एशियाई अन्तरंग बना लेते हैं जो आये दिन हमें / 
अपना प्रतिद्वन्द्वी पूँजीवादी कहकर मास्कोसे चस्पां करनेकी 
योजना बना रहा है! 

एक युग गुजर चुका दै जिसमें यन्त्रीने यन्त्रको, 
निवासीने निकेतनको “मायावादः? कहकर उस प्रकृतिका 


तिरस्कार तथा बहिष्कार किया और वह महान्‌ यन्त्रवाला महान्‌ - 


यन्त्री भारत, भारतका आत्मा जीर्ण-दीर्ण कुटियाका कंगाल बन 
गया | उसी कंगालीसे खिन्न होकर आज पश्चिमने इष्टिगोचर 
जीर्ण-शीण कुटियाको अजेय राजप्रासाद बनानेके लिये अदृश्य 
यन्त्रीको, निकेतनके निवासीको मायावाद कहकर अस्वीकार 
करना आरम्भ कर दिया है ताकि वह निवासीके मायावादसे 
मुक्त होकर जीणे-शीणं कुरियाको राजप्रासाद बना सके | 
किंतु वह राजप्रासाद किसके लिये ! एक 5 
निवासी, एक श्िक्षणशील यन्त्री, एक विवर्तनझीळ 
( evolving ( आत्माकी अस्तित्वःप्रतिष्ठाके बिना केवळ 
जिस-तिसका करण बनकर उपयोगमें लानेवाळी एक आसुरी 
RR लिये वह राजप्रासाद एक भूतोंका डेरा होगा; . 
अमृतके पुत्र किसी भद्र राजकुमारका झान्तिनिकेतन नहीं | 
निकेतनका निवासी निकेतनको माया मानकर कंगाल हुआ. 
था; किंतु राजप्रासादका निवासी अपनेको इंट-पत्थरका विकार 
मानकर ईट-पत्थरसे भी गया-बीता बनने जा रहा है | जीर्ण- 
शीण करुण कुटिया राजप्रासादकी ATER वधिकशाला 
बनायी जा रही है। और हम मनसूवे बाँध रहे हैं, उस वधिक- 
झालासे अयोध्याके रामके महळके राम-राज्यकी झाँकी लेनेकी | 
महापण्डित रावणकी तरह आत्मामें अपरिपक्क, आसुरी 
प्रवृत्तियोकी ओर उद्घाटित दाम्बूक राजाने दाक्तियोंके प्रभुत्वके 
लिये यज्ञ, तप और साधना की । प्रकृतिमें आवर्तित 
) involved ( राजा दाम्बूकमें छिपी हुई दुर्बलता आसुरी 
शक्तियोकी उपासक बनकर या उसकी अशक्त चेतना अन्ध 
प्रदृत्तियांका. आखेट बनकर साधुताकी ATT भागवत 
संकल्पके विकासको रोक देंगी यह प्रत्यक्ष देखकर मर्यादा 
पुरुषोत्तम रामने शम्बूकके यज्ञ, तप और साधनाको जहाँ-का 
तहां स्थगित कंर दिया ۱ गुद्यज्ञान; सूक्ष्म दृष्टिसे वञ्चित आज- 
के घुरन्धर मेधावी--जो केवळ चर्म-चक्षुसे ही किसी वस्तुके 
केवळ स्थूळ रूपको ही देख सकते हैं--परात्यर पुरुषोत्तम 
रामके इस रहस्यको नहीं समझ सकते और इसीलिये वे आज 
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भावी सम्भावनाओंकी) भावी सत्यसंकल्पकी उपेक्षा करके केवल 
अदूरदर्शी मजदूर जनताके बहुमतको प्रसन्न करके अपने नन्हे- 
से व्यक्तित्वके निमित्त साधुवाद बटोरनेके लिये 'छाळचीन?को 
स्वीकार करके नाजीवादसे भी भयङ्कर खतरेको मानव-जाति- 
के भावी संहारके लिये सरसब्ज्ञ कर रहे हैं ओर अभिलाषा 
कर रहे हैं HT की ۱ 2955 (occultism ) 
की उपेक्षा करनेवाले आंजके मेधावी एकळव्यको शिक्षा न 
देनेवाले द्रोणाचार्यकी आलोचना कर सकते हैं; किंतु तत्कालीन 
राजनीतिकी रूप रेखाके अनुसार एकळव्यकी विनयशीलता और 
भक्तिसे द्रवित होकर उस अपात्रको धनुर्धारी बना देना वैसा 
ही भयानक हो सकता था जैसा कि कासिम रजवी या मद्रास 
प्रान्तके किसी कम्युनिस्ट आतङ्कवादीको अणुबम बनानेकी 
दिक्षा देना | कासिम रजवी भी अपने विद्यार्थी-जीवनके 
आरम्ममें, एक गरीव लड़केकी हैसियतसे, जब वह मुस्लिम 
युनिवसिटी अलीगढ्में पढ़ता था, एकळव्यसे भी अधिक 
विनयशील था | किसी राष्ट्रकी राजनीतिकी समष्टिमे किसी 
व्यक्तिविशेषके सोजन्यका कोई खास मूल्य नहीं हो सकता | 
स्वयं श्रीकृष्णने दम्म ओर दपंसे विषाक्त बनी हुई राजङुलों- 
की सङ्घर्षकारिणी अभेद्य शक्तिको मिटानेके छिये-ताकि 
चक्रवर्ती राज्य-लोछुपताकी स्पर्धा EYE हो जावे--खाण्डव 


` दाहृके बीभत्स व्यापारसे ही श्रीगणेश किया था | जो कुफ़ 


उतारता है, तूफ़ान बरपा कर देता है; वह काफिर है; 
शैतान दै, आसुरी शक्तियोंका करण है | -जो अध्यात्ममें 
अविवर्तित ( unevolved ) है, जिसकी FATT 
अविद्यामै) अज्ञानमें आवर्तित (involved ) है वह आत्मामें 
अदाक्त है; अज्ञानकी आसुरी शक्तियोंके चंगुळमें है): वह 
सत्ताके प्रगतिशील विवर्तन -( evolution ) के ` मार्गमें 
कण्टक है और वही 25 दै चाहे वह विद्या, -बुद्धिमें कितना 
ही प्रवीण क्यों न हो | ऐसा व्यक्ति कोई भी क्यों न हो। 

जितना ही बुद्धिमें कुशाग्र, पाण्डित्यमें प्रवीण, अधिकार, 
ख्याति, सम्पत्ति आदिमें सम्पन्न होगा उतना ही असुरके लिये 
उपयोगी होगा | आसुरी दाक्तियॉ ऐसे ही व्यक्तियोंको 


7 उनके शक्ति-सामर्थ्यके अनुसार अपना करण बनाकर आये 


दिन पूँजीवाद या साम्यबादके बीभत्स रक्तरञ्जित “वाद? 
उपस्थित किया करती हैं ओर हम TWIT ( occultism ) 
से अनभिज्ञ दोनेके कारण उनके पीछे रहनेवाली ओर उनको 
प्रगति देनेवाली सूक्ष्म, अन्धशक्तियोसे अनभिश रहते हें जब 


कि प्राचीन काळके राजनीतिज्ञ गुद्यज्ञानी ( occultists ) इन. 
सब बांतोंको देखकर भविष्यका निर्णय किया करते थे । यदि 


' रामराज्य 
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आजके राजनैतिक सूक्ष्म शक्तियेके गुद्यदर्शी ( occultists ) 


होते या वे अपनी गतिविधिका पथ-प्रदर्शन و‎ 
अनुभवके द्वारा कराते तो उन्हें हिट्लरके शक्ति-सम्पन्न बननेसे 
पहले उसके सम्बन्धमें वहीं निर्णय कर लेना पड़ता जो मर्यादा- . 
पुरुषोत्तम रामने दाम्बूकके लिये ओर द्रोणाचार्यने एकलव्यके 
लिये किया था | आज हम प्राचीन कालकी अलङ्कारयुक्त 
काव्यमयी भाषाका आधुनिक रौळीसे अर्थ लगाकर मर्यादा- 
पुरुषोत्तम रामकी और गुरु द्रोणाचायंकी आलोचना कर सकते 
हैं । जीवनकी शैली भले ही भिन्न हो--जो युग-युगमे सदा 
ही देश, काळ, पात्रकी भूमिकार्मे मिन्न हुआ करती हैं--पर 
आधुनिक हिटलर तपस्या, ब्रह्मचर्यं, सात्त्विक आहार, विनय 
दीलता, शिष्टाचार और इध्देवके प्रति दारणागति और समर्पणमें 
प्राचीन शम्बूक और एकलव्यसे कहीं बढ़-चद्कर था | और 
हम भी उसके 'स्वस्तिक' प्रतीक ओर “आये? उपाधिके कारण 
उसको हिंदू-संस्कृतिका उद्धारक, आयंत्वका संस्थापक मानने 


'लग गये थे जब कि अतीतकालमें सूक्ष्मदर्शी occultists ) 


के निर्णयपर चलनेवाली “प्रजा महापण्डित शिखासूत्रधारी 
बैदिक कर्मकाण्डी द्विज दशाननको भी 'राक्षस' ही मानती थी । 
नैतिक विधान और शारीरिक तपस्याऐ मस्तिप्क ओर बुद्धिः 
विचारका चमत्कार हैं जो हृदयकी विद्याळताके बिना असुरके 
लिये ही उपयोगी हो जाया करती हैं |. यदि कहीं मयांदा- 
पुरुषोत्तम रामने दाम्बूकको और द्रोणाचार्यने एकलव्यको 
हिटळरकी तरह afret बन जाने - दिये होता तो उन्हें _ 
भी अपने نو‎ उन्हीं कठिनाइयों और विपत्तियेमिंसे गुजरना 
पड़ता, जिन विपत्तियोमेसे आजके राजनैतिक नेता हिटलरकी 
मार खाकर गुजर रहे हैं | अतीतकालके सुक्ष्मदर्शी 
( occultists ( शक्तिसम्पन्न रावण, कंसः दुर्योधन, बालि- 
जैसे अध्यात्म-अक्षम राजाओंको मिटानेकी तथा शम्बूक और 
एकळव्य-जैसे अध्यात्म-अक्षम व्यक्तियोंकों शक्ति ओर सामर्थ्य 
उपलब्ध करनेसे वञ्चित करनेकी योजना बनाते थे । और 
आजके राजनीतिज्ञ केवळ अपने राष्ट्रके घनलोखप व्यापारियों 
को क्षणिक लाभ पहुँचानेके लिये हिटलर, स्टालिन ओर माव 
जैसे व्यक्तियोंको शक्तिशाली. बननेमें सहयोग दे रहे हैं और 
मानंवताके लिये इनके द्वारा लायी जानेवाळी आसन्न विपत्तिकी 
ओर इष्टिपात नहीं करते । हम राम-राज्यके अभिलाषी होकर उन 
शक्तिशाली डिक्टेटरोंकी शक्ति और फ्रपुत्वको बढ़ा रहे हैं 


जो उन. अतिमौतिक शक्तियोंके यन्त्र हैं जिनका लक्ष्य है . र 
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पूँजीवादको मिराना उनका लक्ष्य नहीं है बल्कि ऐसी घोषणा 
करना उनकी छद्म साधुताका, जन-हित-मरीचिकाका ट्रेड 
माक है | 
अतः “राम-राज्य'की, भगवान्‌के राज्यकी सम्भावनाके तीन 
साधन हो सकते हैं | प्रथम--धनपति; सत्ताधारी शासक, जिनके 
हाथमें आधिपत्य है, रामकी ओर भगवानकी ओर उद्घाटित हों 
और रामके द्वारा जिस प्रकार अन्तःप्रेरित हों उस प्रकारसे धन- 
ماه‎ अधिकार, आधिपत्यका उपयोग करें | दूसरा--धन- 
शक्ति, अधिकार, आधिपत्य ऐसे मनुष्योंके हाथोंमें पहुँचा 
दिये जायें जो एकमात्र भगवान्‌ रामके द्वारा ही प्रभावित 
होते हैं; हो सकते हैं और भगवान्‌ रामकी अन्तःपरेरणाके 
अनुसार ही धनका उपयोग कर सकते हैं, करते हैं | तीसरा-- 
धनवान्‌, सत्ताधारी, अधिपति अपनी घने-शक्ति और आधिपत्य- 
का उपयोग एवं व्यय ऐसे व्यक्तियोंके आदेशपर करें जो अबाघ- 
रूपमै भगवान्‌: रामकी FART प्राप्त कर सकते हैं और 
करते हैं । पर भगवान्‌ रामकी अन्तःप्रेरणाका पता लगाना 
महाकठिन है । कारण, भगवान्‌ राम ही एकमात्र शक्ति नहीं 
हैं । अनेक शक्तियाँ हैं जो ऐसी साधु-भाषामें, जो हर किसी- 
को रामकी दिव्य भाषा प्रतीत हो सकती दै, अन्तःप्रेरित कर 
सकती हैं; कुमन्त्रणा दे सकती हैं और विशेषतः तब, जब कि 
अन्तःप्रेरित होनेवालोंकी घारणाएँ, सकुचित, ससीम, कठोर; 
अनन्य ओर अपरिवर्तनशील हों । ये अन्ध-शक्तियाँ तुरंत ही हर 
किसीको---साधु-भाषामं भी--बिना मागे सलाह देनेको उद्यत 
हो जाती हैं वल्कि सलाह देने लगती हैं जिन्हें हम अपनी 
बुद्धिका विचार-चातुर्य मान लेते हैं या कोई-कोई भगवान्‌ 
(| TERÎ अन्तःप्रेरणा | 
` 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं و‎ 
` सत्यका मुख चमकीले सुनहरे ढकनेसे ढका हुआ है । 
सुवर्ण सुनहरा होता है परंतु वह सब जो सुनहरा होता है 
सुवर्ण नहीं होता | पीतल भी सुनहरा होता है और पीतळ एवं 
स्वर्णके सुनहरेपनमें जो अन्तर है वह अनुभवकी चीज है | 
इसलिये यदि कोई परिवार, कुल, राष्ट्र या देश स्वर्णमय 
बनना चाहता है तो वह सोने और पीतळके मेदको पह्चानकर 
सुवर्णका वरण करनेकी योग्यता प्रास करे; किंतु यह सबके 
लिये सम्भव नहीं; सब पारखी नहीं बन सकते | वह 


se 


नहीं हैं तो क्रय-कार्य ऐसे अंनुभवीके द्वारा हो जो पारखी हो 
स्वर्ण और पीतळका भेद जाननेमें | इसी प्रकार “राम-राउ्य? 
रूपी खर्णसे देशका भण्डार तब भरपूर हो सकता है जब 
جم جو‎ और आधिपत्यका उपयोग ऐसे व्यक्तियोँके निश्नान्त 
निर्णयपर किया जाय जो यह जाननेकी सामर्थ्य रखते हैं कि 
परात्पर पुरुषोत्तम राम भारतके कल्याणके लिये क्या निर्देश 
कर सकते हैं और जो पहचान सकते हैं कि ऋषिकी वाणीमें 
सीताको उपदेश देनेवाला व्यक्ति असुर “रावण” है ओर हा 
लक्ष्मण | कहकर चिल्लानेवाला मारीच है, वह पुकार भगवान्‌ 
'रामःकी नहीं है । महात्माओंसे भी अधिक पवित्र सीताजीका 
अनुभव--जिसके कारण उन्होंने साकार ऋषि और रावण, 
मारीच और रामकी वाणीमें मेद न जाना--हमें यह बताता 
है कि “राम? और (रावण? की, भगवान्‌ और असुरकी अन्तः- 
प्रेरणाको पहचाननेमें “महात्मा? भी धोखा खा जाते हैं। क्‍योंकि 
आसुरी ओर देवशक्तियाँ तो निराकार रूपमै ही अन्तःप्रेरणा 
देती हैं; दाशरथि राम या लंकेश रावणकी तरह स्थूळ शरीर- 
में तो क्या सूक्ष्म शरीरमें भी उपस्थित नहीं होतीं । सत्य 
कितना ही ज्योतिर्मय हो पर आवरण .भी दिरण्यमय होता है | 

अनुभव हमें बताता है कि अंग्रेज १९४२ में विपत्तिमें 


58 हुए थे; उनके उपनिवेश छिन चुके थे, उस समय - 


उनको निकालना आसान था पर न हम उन्हें निकाल सके | 
और न वे निकले | किंतु १९४५ में चे सर्वविजयी और 
निरापद होकर भारत छोड्नेको एकदम TR हो गये 
गीर १९४७ में झटपट उल्टा-सीधा उत्तरदायित्व हमारे 
सिर पटककर चलते बने ! जो कुछ हो गया है उससे प्रतीत 
होता है कि जर्मनी और जापानकी अन्तिम पराजय निश्चित 
थी और यह भगवानका सङ्कल्प था. मळे ही हम इसे नहीं 
जानते थे और न जाननेके लिये इच्छुक ही थे; क्योंकि 
हमारी धारणा अँग्रेजोके विरुद्ध विद्वेषात्मक हो चुकी थी | 
उस समय हम आपत्तिग्रत अंग्रेजको दिवालिया और 
पराजित समझकर अपने देशको बचानेके लिये जापानसे 
सन्धि करनेकी सोच रहे थे, मानो अपनी ही संस्कृतिके 


rt 


~ 
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+ 
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अनुयायी चीनको हस्तगत करनेके छिये कटिबद्ध टोजो अपनी) 


संस्कृतिसे कहीं भिन्न संस्कृतिवाळे भारतको संतोकी साधुताके ˆ 
लिये छोड़ देता | और अपनी इस धारणाको हम भगवान्‌ 
रामः की अन्तःप्रेरणा मान रहे थे | उस समय हमें यह 
3 ۳ न था कि यदि १९४२ में अंग्रेज चछे जाते और 
ति-जाते १९४२ की गड़बेड़को एक भयानक अराजकताका 
रूप दे जाते तो टोजो भारतीयोंकों بو‎ तरह उपयोगमें 


१ 
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लानेके लिये बर्मासे आ जाता और देशभक्तिका दम भरने 
वाले - मानवोंका वध करवाकर मुस्लिम-लीगियोंको सिविल 


सर्विसके मञ्चपर सुशोमित कर देता ! मुस्लिम-लीगद्वारा 


कराये गये विभाजनसे उत्पन्न विभीषिका इस बातका प्रमाण 
है कि उपर्युक्त दुर्घटना कितनी सहज सम्भव | अब प्रतीत 
हो रहा है कि जो कुछ हमें १९४७ में मिला वह सब कुछ 


१९४२ में क्रियात्मक रूपसे ओर १९४५ में वेधानिक रूपसे मिल :- 

जाता और देशका विभाजन भी न होता तथा १९४२ के. 
अन्ततक ही मुस्लिम-लीगकी कत्र भी बनवा दी जाती ! . 

3 उपयुक्त प्रकारकी विद्देषात्मक धारणाके होते हुए क्या : 


हम किसी ऐसे व्यक्तिसे परामर्श करनेकी कल्पना कर सकते 
थे जो भागवंत-चेतनासे एकाकार होकर यह बतानेकी 
` सामर्थ्य रखता हो कि हमें पुनः प्रान्तीय मिनिस्ट्रीको स्वीकार 
करके क्रिप्स-प्रोपोजल्सके अन्तर्गत केन्द्रिय सरकार बनाकर 
जापानको पराजित करनेका तन; मन, धनसे प्रयत्न 
करना चाहिये या ऐसे नाजुक समयमें “भारत छोड़ो? का 
FE खड़ा करके टोजोकी सेनाको शीघ्र दिल्ली हस्तगत 
करनेका अन्यथा उपयुक्त सुयोग प्रदान करना चाहिये १ 
ओर क्या यह सम्भव हो सकता था कि हम अपनी धारणा 
और कल्पनाके प्रतिकूल इस परामर्शको स्वीकारकर लेते कि 
काँग्रेस मिनिस्ट्री बनाकर प्रान्तीय और केन्द्रिय सरकारें बना लो 
ओर अंग्रेजोंकी ही नहीं बल्कि एशियातककी रक्षाके लिये 
जापानको पराजित करो ओर रुदाके लिये मुस्लिम छीग और 
पाकिस्तानकी मॉगको शक्तिके बलसे मिटा दो १ अंग्रेजी 
हुकूमतसे विरोध करनेवाले किंतु अंग्रेजियतपर मोहित प्रमुख 
भारतीय यह केसे विश्वास कर सकते थे कि राजनैतिक लेक्चर 
देनेवालोंकी दुनियासे दूर रहनेचाळला कोई “राम? का भक्त 
राजनीतिकी भित्तिपर (राम? से कोई भविष्यवाणी प्राप्त कर 
सकता है ! 
आखिर, हमें बुरी . तरह eR होना. पड़ा | देशका 
विभाजन देखना .पड़ा । नर-हत्याओंका ताण्डव नृत्य देखा 
ओर. देख. रहे हैं हिंदू-मुस्लिम-विद्वेषका वह नासूर, जो भरने 
-में नहीं आता. ۱ एक. ही शरीरके दो. अङ्ग एक दूसरेके गैर 
7. बन गये ۱ पाकिस्तान भारतके शरीरका वह ब्रायाँ हाथ है 
* जिसमें ऐम्जिमा हो गया हे ओर वह उस विद्देषके ऐग्जिमेके 
اد‎ शेष ..शरीरमे पोतनेपर तुळा हे ओर हम “रावण” की 
शक्तियांकी मधु-मण्डित विषाक्त प्रेरणाओंपर, सुझावोपर 
नाच रहे हैं और सपने देख रहे हैं RATT के | हरएक 
कटिबद्ध है अपने सङ्कीणै ओर घृणित स्वार्थको पूर्णतः सिद्ध 


سس ليم 


राम-राज्यः 


- 0 ८९, 


करनेके लिये, चाहे उसे किसीका गळा ही क्यों न काटनाः 
पड़े । किंतु वह भी राम-राज्यका सपना देख रहा है ! मजदूरः 
चाहता है कारखानेमें कुछ भी काम न: करके मैनेजरकीः 
तनख्वाह हड़पना, बादमें कारखानेकी मशीनें तोड़कर मिळ-. 
माछिकके घरको लूट लेना; किंतु सपना मजदूर भी राम-राज्य 
का देखता है ! ओर मिलमालिक चाहता है कि मजदूर 
चाँदीका रुपया धोकर सेठजीको वापस कर दे, धोवन ( मैले 


: पानी ) का आचमन करके दिनभर कारखानेमें काम करे 


“जल पीवै तो पीवै न खावे कछु अरु वित्तको चित्त चलावे 
नहि? पर ऐसा उदार मिलमालिक भी “राम-राज्य' चाहता है ! 
55 देशके धंन और आधघिपत्यका उपयोग उन 
व्यक्तियोंकी खेच्छाके अनुसार हो रहा है जो यथार्थसे सिने 
अधेसंत्य या असत्यकी अन्धकारमयी शक्तियोंकी ओर 
उद्घाटित हैं, उनके आदेशानुसार धन और आधिपत्यका 
उपयोग कर रहे हैं तबतक TATE? नहीं, किसी दूसरेकां 
ही राज्य है | धन्यवाद है उन भगवानको जिन्होंने १९४२ 
से १९४५ तक हमारी येन केन प्रकारेण रक्षा की और हमारे 
अतिशय हताश; निराश ओर थके हुए होनेपर भी अन्ताराष्ट्िय 
झमेलोंकी उलझनोंको उल्झाकर हमें स्वाधीनता प्रदान करायी। 
यदि सचमुच हम “रामराज्य? भगवानका و‎ 
सत्यका राज्य चाहते हैं तब यह एकमात्र भगवानके द्वारा, 
उन व्यक्तियोंके द्वारा सम्भव हो सकता है जो भगवानसे 
एकाकार हो चुके हें, हो रहे हैं 
भगवान्‌ केसा विधि-विधान चाळू करेंगे यह. कामं 
भगवानका हे, हमारा नहीं । हममेंसे सबसे चतुर .और 
कुशाग्रबुद्धि जैसा विचार ओर निर्णय करके जो कुछ हितं 
और शुभ कर सकता दै कम-से-कम उतना हित और झु | 
भगवान्‌ कर ही देंगे, इस नन्हीं-सी किंतु अटूट HR 
आरम्भ करके मगवानपर भरोसा करना ही पड़ेगा । खय 
यह पहचाननेमें असमर्थ कि कोन-सी प्रेरणा आसुरी शक्तियों- 
की (evil forces ) ओरसे है ओर कोन-सी प्रेरणा 
भगवानकी ओरसे, हमें ऐसे व्यक्तियापर अटूट विश्वासः 
करना पड़ेगा जो भगवानसे तादात्म्य स्थापित कर चुके हैं या; 
कर रहे हैं। - و‎ 
भगवानके राज्यके लिये यह कोई अटपटी, अद्भुत शते 
नहीं है) चिकित्साशास्र्से अनमिश्च रोगीको भी चिकित्सकः 
पर विश्वास करना पड़ता है; यहाँतक कि अनेक बार रोगके 
प्रकोपको उत्तरोत्तर बढानेवाली ओषधियोंको धैय सन्तोष, 
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और विश्वासके साथ सेवन करना पड़ता है। यह सब चिकित्सक- 
की आशाकारिता और प्रतिशके लिये नहीं; प्रत्युत रोगीकी 
भळाईके लिये कराया जाता है ओर यह रहस्य इसलिये 
अज्ञात रहता है; क्योकि रोगी चिकित्सा-शात्रके शानते 
अनमिर दै | 


[माग २९ 


भगवान्‌ इमपर इतनी कृपा और-करें कि हम अपने 
क्षैंपन! को; अपनी ख्यातिके बइप्पनको कुछ संवरण करके, 
एक ओर रखकर उन पुरुपोंसे भी पूछ ळेनेकी उदारता 
दिखाने लगें जो भगवानके اوه‎ पहचाननेकी AER 
संलग्न हैं | - 


वाड. >. حسجج‎ 


नारीका आदर्श 


( लेखिका--भोचन्द्रकान्ता माथुर, एम्‌० ए० ) 


. आधुनिक स्वतन्त्र भारतमें “नारी? भी एक जटिल 
समस्या यन गयी है और इसीलिये प्रत्येक घुरन्धर विद्वान्‌ 
अपने मस्तिप्कद्धारा उसपर प्रकाश डाळनेका प्रयत्न कर रहे 
हैं: । प्रत्येक ओर खतन्त्रताकी, खत्वकी माँग है, इसीको 
देखकर असमय ही नारी भी अपने खत्वकी अविदेकभरी 
माँग कर बेटी | पर वह खयं इसते अनभिज्ञ दै कि वह जो 
माँग रही है वह उसके लिये श्रेयस्कर भी है या नहीं; और 
भावावेशमें सम्मवतः वह यह जानना भी नहीं चाहती । 
बह अपने पथसे; अपने उद्देश्यते तनिक विचलित हो चली 
है। वह भूल रही है कि उसका कर्मक्षेत्र दूसरा है। पर यह 
وج‎ केवळ उसीका नहीं हैः दोष है पाश्चात्य सम्यता ओर 
संस्कृतिक्रा, दोप है पुरुषका भी जिसने प्राचीन संस्कृतिको 
छोड़कर नारीके उज्ज्वल्तम खरूपकों मलिन करके उसको 
अधोगामिनी बना दिया, उसके आत्माभिमानको ठेस 
al उसे निरादरकी अनुचित दृष्टिसे देखा, उसके 
ब्यक्तिको अपने ही क्षेत्रमें विकसित न होने दिया, समाजमे 
सुप्रतिष्ठित उसके गौरवमय स्थानका हरण कर लिया ओर उसे 
موه‎ अन्धकूपर्मे डाळ दिया । यह थी AIT नारियोंकी 
दशा-और अब जो कुछ हो रहा है वह दै उसकी प्रतिक्रिया) 
केवळ पुरुषक्कत अन्यायका प्रतिशोध | पर यह कहातक 
उचित है इसको नारीने कभी नदीं सोचा, अन्याग्रको मिटाया 
जाय पर क्या अपनेको मिटाकर १ यह केवल नीच प्रवृत्ति 
हेः जो उसके पतनका कारण है | जीवनका ध्येय यह नहीं कि 
प्रतिकारकी मावनार्मे, प्रतिशोधके पागलपनमें वह अपने नारी- 
सुलभ सुन्दर सुगौरबपूर्ण गुणोंको .लाज्ञलि दे दे । इसमे 
तो वह खयं अपना ही विनाश करेगी ! 
` ` प्राचीन नारीका جوج‎ जब इमारे समक्ष आता दै, तब 


हम भी oF आय॑-देवियोंकी सन्तान हैं जिन देवियोने 
समराङ्गणमें भी समय पड़नेपर शत्रुओंको परास्त किया था | 
जिन्होंने अपने बाहुबळते अपने सतीत्वकी रक्षा की थी और 
जिन देवियोंने अपने 'मातृत्वपद? की शोभाको ۵ 
जाज्वल्यमान किया था । यही नहीं, ऐसी बिदुपी नारियॉ थी 
जो गहन शाख्रार्थमै भाग लिया करती थीं | नारी सेवा और 
त्यागकी प्रतिमा थी और इसीके परिणामस्वरूप उसने पुरुष- 
समाजमें एक अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त किया था । सीताजीने 
आजीवन वनवास सा, पर कापि श्रीरामचन्द्रजीपर अभियोग 
नहीं लगाया। उर्मिळाने' चौदह वर्षपर्यग्त बिरह-व्यथा.सढी पर. 
छक्षमणजीको कमी उपालम्म नहीं दिया, TIR वह इससे, _ 
अभिज्ञ थी कि लक्ष्मण अपने कर्तव्य-पथपर अटल हें] 
श्रीपार्वतीजीने भगवान्‌ शिवकी- प्रासिके लिये कठोर तपस्या 
की और जब शिव छझ्मदेप धारण करके उनके समक्ष दिवकी 
निन्दा करने लगे तो उन सतीका मुख क्रोधपूर्ण हो गया 
ओर उन्होने यही कहा-- व्य 
न 255 यो महतोऽपभाषते 
श्रृणोति तस्माइपि यः स ۲۲5۱ .. 
यह थी नारीके स्नेहकी पराकाडा, जो अपने प्रियकी 
निन्दा सुननेके लिये तयार नहीं थी ۱ सावित्रीने तो मृत्यु- 
तकको विजित कर लिया था | यह था नारीका आत्मबळ | 
आजकी नारीकी तुलना उसले की जाय तो و‎ 
दय भर जाता है | ४०८ 
हमारी प्राचीन संस्कृति ओर पाश्चात्य संस्कृतिमें महान्‌: 
अन्तर है । हमारे वेर्दामै नारीको जो स्थान दिया गयां है 
बह पाथास 35005 क नहीं गया । इम यहाँ 
नारीको 'जगत्‌-जननी कदा है जब कि पाश्चात्य नारी केवल: 
विलासकी साक्षात्‌ मूर्ति ۱ उसका अस्तित्व, उसका: विकास 


संख्या 9 ] नारीका 'आदशी १०९१ 
केवळ क्षणिके तुस्ितक सीमित है । हमारे यहाँ पुरुष ओर समुचित” पालनमे ही. है-। यदि पाआत्य आदर्शको लेकर 
नारीका क्षेत्र सदथा भिन्न है। नारीमें त्याग, सहिष्णुता नारीने अपना गौरवास्पद शास्त्रोक्त पद खो दिया, तो ब्रह 

और प्रेम दै | यदि यही रुण पुरुषमें आ जायें तो वह देव- भी केवळ .विलासकी ही वस्तु रह जायगी | उसके चरित्रक़्ी 

दुस्य होकर अपनी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नतिक्री ओर वह आदर्श उज्ज्वलता और आत्माभिमान याँ ही नष्ट दो 

है; परंतु पुरुषके गुण यदि नारीमें आ जाये जायगा | पाश्चात्य बालिकाओंका जीवन जीवन नदी) वह‏ جه हो‏ بعد 

तो वह समाजके छिये कडित हो जाती है । पुरुष क्षमा केवल كج‎ घोखेमें अपनेको नट कर रही दै । रूप- 

त्याग और अहिसःको प्राप्त करनेका प्रबळ प्रयास करनेपर सौन्दर्यका प्रदर्शन करानेके लिये उन्होने ऐसे प्रसाधर्नोका 

| भी प्रायः असफल रह जाता है जब कि नारीमें खभावतः ही ये. उपयेग- किया है जिन्होंने उनके हृदयके माधुर्य और सोन्दये 
( गुण घर किये हुए | यद्यपि नारीका पथप्रदर्शक सदेव पुरुष को छिपाकर मुखपर qeta एक अमिट छाप छगा दी 

` हीरा है। __ | वह अलौकिक सुख, वह चरम शान्ति उनमें कहाँ जो 
भारतीय नारी आज अपने ونم‎ ठुक्रराकर एक भारतीय नारीमें पायी जाती है और त्यागकी भावना तो 

ऐसे पथका अनुसरण कर रही है जो उसके जीवनके लिये उनमें छेशमांत्र भी नदी | EF E ۳ 
अपेक्षित नही. | प्रत्यक्ष या बाह्मरूपसे देखनेमें वह स्वतन्त्र यह निश्चित है कि समय परिवर्तनशीछ है और .मानवको, 

। है. पर आज उसकी आत्मा बड़ी बुरी तरहसे शङ्कळाबद्ध उसीके अनुसार परिवर्तन छाना पड़ता दै पर इसका यह अर्थ 
होती जा रही है । उसको मानसिक सुख नहीं, आन्तरिक नहीं कि हम अन्धानुकरण करके विदेशकि अवगुणोंको भी 
शान्ति नहीं ۱ उसके लिये उस मार्गपर बन्धन हैः. प्रतारणा अपनालें | हमें तो हंसकी भाँति अच्छी बातोंको ही. अपनाना 
है और है पवित्र नारीत्वका--मातूत्वका घोर अपमान ! चाहिये। वह पक्षी है और हम तो मानव कहळानेके 
इस प्रकार वह उस पुप्पके सदरा हो. जायगी जिसको عجوت‎ अधिकारी हैं | फिर यइ केसी अश्ञानता १ नारीका सर्वोत्कृष्ट 
फेंकामर जा सकता है । उसकी सुगन्धि तो इस खतन्त्रता रुण छजा आज त्याज्य है; क्योंकि वह- पाश्चात्य सम्यताका: 

। ८ (या उच्छुज्ठल्ता ) की अभिमें भस्म हो जायगी | नारी जो अन्धानुकरण जो कर रही है ! RRA नारीके अपमानका, 
: السو‎ पानेका प्रयत्न कर रही है, उसे पाकर बया बह उससे सुखी हो हेतु जो विवाहसम्बन्ध-विच्छेदक कानून दै वह यहाँ. मी. आ 
सकेंगी १ काश--वह इसपर मनन कर सके और جرد‎ हुए रदा है! वहाँ मी नारी इससे सुखी नहीं है फिर. यका 
पथको फिरसे प्रास कर छे ! तो आदश ही भिन्न है। वैवाहिक सम्बन्ध-ऐसा नर्ही, जो 
आज नारीकी शिक्षाप जो आक्षेप दै वह 7 यों ही विच्छेद कर दिया जाय । यदि यह इतना ही अस्थिर 
उद्धित है । नारीको झिक्षाकी आवस्यकता है और शायद हो गया तो फिर प्रेम कहाँ १ सुख कदा १ प्रेमकी. पराकाष्ठा 
भी अधिक । अशिक्षा तो उसके. जीवनके लिये हीतो वैवाहिक सम्बन्ध है। अन्यथा मुक्त जीवनमै प्रेमको 
. बहुत ही घातक दै | पर उसे वह शिक्षा नहीं पानी है, जो खान नहीं है। वह तो केवल लालसा है.। पुरुष और नारीं 
उसे विळासी बना दे, जो उसे नारीत्व और मातृत्वके पावन पद- दोनों अपनेमे अपूर्ण दै और जीवनको पूर्ण और सार्थक 
च्युत कर दे । उसकी शिक्षा पुरुषोकी सिक्षासे मित्र है। करनेके लिये दोनोंकों एक दूसरेकी अपेक्षा है । नारीमें यदि 
qal निजी खंस्वको छीन छेनेपर वह मानव-जातिंकां सेवामा दै तो वह अपने गुहस्थ-जीवनको स्तर्गसे मी 
उद्धार. नहीं कर सकती | تجو‎ या विधातांने जित कार्यके अधिक आनन्दप्रद और द्यान्तिमय बना सकती है। 
چچن‎ उसका निर्माण किया हे, उसीकी पूर्ति करनेमें उसकी गीतामं णते कर्मयोग और शञनयोगका विशद 
*ज्ञीवन सार्थक है | عجر‎ नारीके गुणोंकी अभिव्यक्तिके लिये बर्णन किया है | वे बताते हैं कि कर्मयोगी वही है जो 
अपर्यात नहीं । वह एक इतना विशाल क्षेत्र है जह सनुष्य निःखार्थमावसे आसक्तिरहित होकर कार्य करता रहे । यदि 
जम्म छैता है, पळता है, जीवनके समस्त कार्य करता है ओर इसी: कसौटीपर इम भारतीय नारीके खरूपको कसे तो स्पष्ट, 
अपनेको देश और समाजके लिये उपयोगी बनाता है | फिरे रूपसे बह उसकी साक्षात्‌ प्रतीक सिद्ध होती है । उसकी 
यह संकुचित केसे ! नारीकी सेवा और त्यागकी भावना शी. सारी कामनाएँ अपने प्रियमे निहित & | वह निप्काममावसे 
उसके लिये अत्याज्य दै ۱ उसका जीवन सुन्दर सृष्टि और. अपने प्रियकी सेवा करती दे | SEAS समपण करनेको 
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"बह सरदे प्रस्तुत हे । सेवां ही उसकी साधना हैं | aê क्षर्मा- 
की सजीव प्रतिमा दै | वह अनन्य अनुरागमयी है । तमी 
तो उसे त्यागमयी, तपस्विनी, zê ओर माता कहा 
जाता | वह अपने समस्त स्वरूपोंमें सोन्दर्यमयी है | 


नारीका एक निकृष्ट रूप भी है, वह है उसका विलासिनी 

रूप | वह नारी-जीवनका कलङ्क है और सर्वथा त्याज्य है। 
नारी इतनी उत्कृष्ट होनेपर भी नारीका जो आधुनिक नग्न- 
चित्र सामने रक्खा जाता है, उसका कारण यही है कि वह 
मनुष्य-समाजके समक्ष ऐसे दृष्टांत रख रही है. जो उसके 
सम्मानपर आघात पहुँचा रहे हैं | इन सबके लिये पुरुष 
मी कम दोषी नहीं हैं | इस निकृष्ट और पतनके मार्गका 
दर्शन करानेवाला तथा प्रोत्साहन देनेवाला तो पुरुष ही है। 
पुरुष ही आज उसे पथभ्रष्ट करनेके प्रयतमें छगा दै, वही 
आज उसे अपने समान बनाकर नारीत्वके उच्च AR 
गिरा रहा है। विदेशोंमें पुरुषको अपने इस पतित प्रयक्षमें 
बहुत कुछ सफलता मिल चुकी है । पर अभी यहाँ वेसी 
नहीं मिली है | पुरुष वेवाहिक जीवनके दायित्वकों समालनेमें 
` असमर्थ हैं, तभी वे केवळ उन्हें अपनी विलासपूर्ण कामनाओं- 
की तृतिका साधन बनाये रखना चाहते हैं और नारी 
` मूर्खतावश अपनी जातिपर यह कलङ्क छगने दे रही है ! 
पाश्चात्य रंगमें वह इतनी रँग चुकी है कि उसे उचित- 
अनुचितका शान ही नहीं रह गया दै, यह हमारे लिये बड़े 

ही परितापका विषय है । 

۰ हमारे नारी-जीवनकी गौरव-गाथासे इतिहास भरा हे | 

हाडी रानीने अपने मोहमें पतिको समराङ्गणसे विमुख होते 

देखकर उसको धर्मपर आरूढ रखनेके लिये अपना सिर 
काटकर स्मृतिरूपमें भेज दिया था | कितनी ही नारियाँ जोर 

ब्रत करती थीं । उनमें अपूर्व तेज था, साहस था ओर प्रेम 

था | पर आज तो नारी ग्रहस्थ-जीवनसे दूर हृटनेका प्रयास 
कर रही है | ओर पुरुषासे प्रत्येक क्षेत्रमै अग्रगामी बनने 
तीब्र ळाळसा उद्देलित कर रही है | कहाँ पराजित. करनेकी 
यह भावना और कहाँ नारीका सुकोमळ हृदय ? वह नहीं 
सोच रही है कि वह इसमें अपना सव कुछ द्वोम कर वेठेगी | 
चारित््यकी मी उसे चिन्ता नहीं दै ۱ आज उसका भीं मूल्य 
उसके समक्ष नहीं) उसे तो बस, केवळ स्वतन्त्र होना है ! 


क 
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बही चांद उसके लिये घातक सिद्ध होगी--“स्वतन्ततोंः 
शब्दका क्या अर्थ लिया जाय यह प्रस्न बहुत ۹ 
है । मनुने तो कहा है-- i, 
पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति योचने | 

` .रक्षन्ति स्थविरे पुजना न खरी ख्ातन्ञ्यमहंति ॥ 
` هج‎ स्वतन्त्र होने योग्य नहीं है | इसी घारणाने आज 
उनकी यह अवस्था ढा दी है | स्वतन्त्रता नारीका जन्मसिद्ध 
अधिकार है पर कैसी स्वतन्त्रता ۲ जहाँ उसकी आत्मा 
कुण्ठित न होने पायें | 35 पूर्ण विकास कर सके | प्राचीन 
नारी मी स्वतन्त्र थी पर ऐसी नहीं थी कि जो 5 
बन जाये | अतएव नारीको वही स्वतन्त्रता चाहिये जो 
उसके लिये अपेक्षित है; जहाँतक उसके आदशाँको ठेस न 
पहुँचे | यह निश्चय है कि उसको नियन्त्रित जीवनकी आवश्यकता 
है। क्योंकि प्रकृतिने उसे ऐसा बना दिया है कि अधिक 
स्वतन्त्रता उसके लिये घातक होगी । ओर यही सोचकर 
मनुजीने मी यह लिखा है | इसका यह अर्थ लेना कि नारीको 
वन्धनमें कसकर उसकी आत्माको संकुचित कर दिया गया 
है, नितान्त भूल है । वैवाहिक जीवनसे घृणा करना; जो. 
आजकल साधारण-सी बात हो गयी है, बड़ी भूल है और 

पतनकी ओर ळे जानेवाली दूषित मनोदइत्ति दै | 3 
अतएव नारीका यह कर्तव्य है कि वह अपने स्वभाव- 
सुळम पवित्र आदर्शंको पाश्चात्य अग्निमे न झोक दे | 
व्रल्कि सावघानीके साथ उनपर चलकर अपने जीवनको 
सुखमय बनाये और इस कलङ्कको सदेवके लिये धो दे | 
संत्य सदैव अटल है । श्रेयस्कर मार्गका आलम्बन ही 
जीवनका ध्येय होना चाहिये | देशकी उन्नतिमें उनका सबसे 
प्रमुख कार्य है और वह तमी पूर्ण हो सकता दै जब कि 
नारी अपनी ROR सुन्दर बनाये | पुरुष अपना 
कार्य करे; नारी अपना | फिर देशमै यह विपन्नता न रहेगी 
और सर्वत्र शान्ति-सुखका साम्राज्य होगा | अतः नारीको 


{ 


स 
> 


अपने 2۳7 विस्मृत नहीं करना चाहिये | उसे di 
इस नवजातूर्मे अपना एक ऐसा पवित्र स्थान निर्माण करना .<- 


चाहिये, जहाँ उसका यह लाञ्छन दूर हो जाये ओर 
पुरुपकी ष्टिम फिरसे उसका वही सम्मान हो, वही गौरव 
हो और ۱ वढी उसके आनन्द तथा परम शान्तिका साधन है |. 


worn لج ايع ا و‎ ह. 
r EER 
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[ एक सच्ची कहानी ] 


( छेखक--पं० थीदुर्गादाङ्करजी व्यास ) 


, . भारतवर्षपर खतन्त्रताका सूर्योदय 235 साथ ही 
पंजाब दो भागोंमें बैंट गया था | तब अमृतसरके तमाम 
मुसलमान पाकिस्तान चले गये थे; लेकिन जब आजादी 
नहीं मिळी थी, उन दिनों अमृतसरमै फल बेचनेका 
काम. परम्परासे मुसलमान छोगोके AF था | उन्हीं. 
दिनोंकी बात है कि हमारे दफ्तरके पास पीपळके बृक्ष- 
के नीये एक AFT मुसलमान कई TR. फळ बेचा 
करता था । उसका खभाव बहुत अच्छा था । उसको 
सफेद दाढ़ीसे प्रतीत होता था कि उसका मन भी बहुत 
शुद्ध होगा । इम सुना करते थे कि वह हिंदू और 
मुसल्मानमें भेद नहीं समझता था | दफ्तरके समी 
बाबुओंसे वह अपने बच्चाकी तरह व्यवह्वार करता था | 
यही . कारण था कि बाबुओंसे उसको पर्याप्त आय 
होती थी | ۱ 

एक दिन दफ्तरमें कामकी अधिकताके कारण 
मुझे सन्ध्या वहीं द्दो गयी | शीत ऋतु थी, अंधेरा हो 
रहा था | मुझे भूख सता रही थी ۱ जा तो मैं घर ही 
रहा था; लेकिन घर उस स्थानसे एक मीलकी दूरीपर 
था | eR जो चूहे नाच रहे थे, उनको कुंछ-न-कुछ 
aa खानेको देना चाहिये, इस विचारसे मैंने उस 
वृद्धसे थोडे-से अंगूर मोल ल्यि । मेरी जेबमें एक 

उन्नी थी | उस बूढेने अंगूर देनेके बाद मेरे ۲ 
चार सिक्के रख दिये | मैंने वे जेबमें बिना देखे डाल 
लिये और आगे बढ़ गया | 


“ . थोडी ही देरमें अंगूर मैंने समाप्त कर दिये । तब 


सिंगरेटका शौक जागा । सिगरेटबालेकी तरफ एक सिक्का 


फेंकते हुए मैंने उसे कदा; 'एक आनेके सिगरेट 
दो भया !? 


उसने दो सिंगरेट मुझे दे दिये | एकको मैंने वहीं : 
` موی‎ लिया और फिर आगे बढ़ गया | ۱ 


` “बाबूजी !? अभी मैं चार-पाँच पग द्वी आगे गया 
था कि पीछेसे जोरसे. आवाज आयी, “बाबूजी ! बाकी 
पैसे तो लेते जाइये ۲ 

मैं विस्मित था कि. वह बाकी पैसे केसे देना 
चाहता + | मैंने अपनी जानमें उसे केवछ FA दी 
तो दी थी । उसके पास जाकर मैंने कहा---'भई ! कहीं 
गलती हो रही होगी । मैंने तो तुम्हें केवल एक आना 
ही दिया था !? 

'नहीं बाबूजी ! उसने बड़े श्रद्धामिश्रित शब्दोमे 
कहा, “आपने यह चत्रन्नी: ( एक चवन्नी दिखाते हुए ) 
दी थी; इसलिये आप तीन आने लेते जाओ |' : ` 

कुछ सोचते हुए मैंने वह चवन्नी पानवाले 
बिहारी मैयासे ले ली और उसे एक इकल्नी दे दी | 
उसी समय मैं अपने दफ्तरकी ओर लौट पड़ा; और 
जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाता हुआ उस फल बेचनेवालेके 
पास पहुँच गया । | 

मैंने बड़े आदरसे कहा, "बाबाजी ! आपने गळतीसे 
यह 'चवनी, इकन्नी समझते हुए मुझे दे दी थी । इस 
तरह आपने मुझे सात आने दे दिये थे | चार आनेके 
अंगूर मोळ लेनेके बाद, अठनीमेंसे मुझे 
आने वापस मिलने चाहिये थे; इसलिये यह आप 
चवन्नी ले लें और इकनी दे देवें ।? ۱ 


आप हिंदू हैं £ उस वयोबृद्धने RETÎ‏ پچ 


` दृष्टिसे मेरी ओर देखते हुए पूछा | 


“इससे आपका क्या मतलब ? मैंने सीधा उत्तर 
5 देते हए उससे प्रश्न किया | ۱ 
“आप नाराज न हों; आपके जवाबसे मेरा एक. _ 


“ सवाल हल हो जायगा !? 


EE ا‎ 
मुझे घर जानेकी जल्दी यी; र किंतु पर्वाला 3 





- Rat डाल रहा था। इसलिये मैंने उससे कह _ 
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(आप फल बेचते-बेचते कौनसे सवाल हळ किया करते हैं ?ः 

“पिछले साल्की वात है? वह बुजुगे कुछ मुसकराया 
और कहने ,رج‎ 'एक लड़का मेरे पास आया । उसने 
मुझे दुअन्नी दी और छः पेसेके अंगूर खरीदे. | मुझे 
उसे दो पेसे वापस करने थे; लेकिन इसी तरहके 
झिलमिल FERA अठन्नीको पेसा समझकर मैं उसे दे 
बढाः। ठीक आपकी तरह वह भी कुछ देरके बाद मेरे 
पास आया और अठन्नी वापस कर गया | जब उससे 
पूछा तो उसने बताया कि वह हिंदू-लड़का है | उस 
दिनसे मेरे दिलमें यह ख्याल पेदा हो गया 2 कि ये 
हिंदू कितने भले आदमी होते हैं | अगर किसी मुसलमान 
लड़केके पास यह अठन्नी गटतीसे चढी जाती तो वह 
कमी वापस न FRAT" ۳ 

“बात्राजी !? वह ऐसा कह ही. रहा था कि: मैंने 
उसे रोक दिया, “बात्राजी ! आप यह फैसन्य कैसे दे 
सकते दै कि लड़का हिंदू न होता तो कभी अठन्नी 
बापस न करता ? 


. हिंदू-र स्कृतिक्री सबसे प्रमुख विशेषता है एक ही सदूघन, 
चिद्घन और आनन्दघन तभ्वक्ो मूलतः स्वीकार करके उसी- 
के अनेक रूपॉका स्वीकार ओर विश्वके समस्त नानात्वमें 
उसी एकका साक्षात्‌ दूसरे शब्दोंमें एकत्वमें अनेकत्व और 
अनेकरवमे एकत्वका दर्शन.। दर्दानशात्रका यह सिद्धान्तः 
तो प्रायः -सभी दार्शनिक्रोंकी समझमें आ जाता है; परंतु 


उपासनाके क्षेत्रमै जब वही अधिक्रार-भेदसे आराध्य : रूपोंकी - 


विविधताका स्वरूप धारण करता है; तब दार्शनिक चकराते हैं| 
हिंदुओको बहुदेवोपासक कहकर Red किया जता है 
और ऐसा भाव दिखाया जता है; जसे वे एक ईश्वरीय सत्तासे 
अनभिज्ञ हैं | उस समय यह भूल जाया जाता है क्रि 253 
मात्रको भ्रम कहकर “एक ही सत्य चिन्मय सत्ताक्री स्वीकृति? 
केवळ हिंदूयाखकी ही विशेषता है | 


कभी मनुष्य एक रुचिके नहीं होते.। -सबकी प्रः 
एक-सी नहीं होतीं | शिक्षा-शात्रके विशेषज्ञ hes जानते हैं क्रि 
संभी ब्राल्कोंको Sl शिक्षा देनेसे उनकी बौद्धिक शक्तिका 


प्रवृत्तियाँ 


विकास यक जाता है. और उनके:मखिष्कपर व्यर्थ भार प्रड़ता . 


कल्याण... - - -‏ . 
مدای ىى ىىى مىگ م ىڭ سمال جلف سو RR FE हाता‏ 


देवतावाद‏ زج 


[ माग- २४ 


मेरी बात काटी न होती,” 753 333‏ هه 
जवाब दिया, “तो इस सत्राळका जवाब आपको खुद-ब-‏ 
खुद मिल जाता | जरा सुनिये ! उस लड़केके किस्से-‏ 
केः बाद दूसरे दिन मेरे मोहःलेका एक मुसलमान‏ 
खरीदने आया | मैंने जान-‏ جم वाकिफ़ छड़का कुछ‏ 
बूझकर उसे एक चत्रनी ज्यादा दे-दी | मैं यह इम्तिहान‏ 
लेना. चाहता. था कि वह लइका भी चत्रनी वापस‏ 
करता है या-नहाँ; लेकिन वह आजतक उस चत्रन्नीको'‏ 
वापस करने नहीं आया | इर्सल्यि मैंने आपसे सवाल‏ 
किया था कि आप मी हिंदू हैं £‏ 

. “हाँ, बाबाजी,? तब मैंने उसे बताया, “मेरा नाम 
गोपालदास है ۱ 

उस भद्र पुरुषने एक वार फिर मेरी ओर देखा और 
धीमे खरसे बोटा--'ऐसी ही खूत्रियोँंकी वजहसे आप- 
की कौम आगे बढ़ रही है |? 

(पर आज हिंदुओंकी यह सूरी नष्ट हुई जा रद्दी दै !--सं०) 


है। उनकी रुचि पहचानकर. यदि शिक्षा दी जाय तो उसे. 
वे.सरळतासे ग्रहण कर लेते हैं ओर शीघ्र उन्नति कर लेते हैं। . 
इससे प्रत्येक व्यक्तिका रुचिमेद तथा रुचिके अनुसार ग्राहिका - 
शक्ति प्रकट होती है। अध्यात्म-साधनके पथमें यह रुचि. 
सहायता न करे, इसका कोई कारण नहीं ۱ एकमात्र हिंदू- 
शात्रने मनुष्यके इस रुचि-भेदको पहचाना | विश्वकै दूसरे 
सब धर्म सभी मनुप्योके लिये एक ही साधन बतलाते हैं। 
उनके यहाँ एक ही मार्ग है | “इसका कोई विचार नहीं फि 
प्रत्येक व्यक्तिकी स्वाभाविक रुचि उसके अनुरूप होगी या 


नहीं। लेकिन भारतमें ( मैं ama बात नहीं कहता): 
ऋषियोंने .रचिका महत्व जन छिया था । हिंदृशा्रोने _ 


व्यक्तिको रुचिके अनुसार उपास्यक्रा रूप, साधनादि चुननेका . 
अधिकार दिया | गुरु अपने शिप्यकी रुचि एवं अधिकारके - 
अनुसार उसे साधन बतळाता था| एक ही تفج هد‎ 

योगी, शानमार्गी, भक्त, वेप्णव, शैव, शाक्त-सब हों 


सकते ۱ भगवान्‌ वेदब्यासने 'अठारह पुराण लिखे - 


ओर सबमें विभिन्न; निडाओंका पोषण किया | 


۰: 3 यस 
۱ > नै 3 
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` यह आज मनोवैशानिकोंसे छिपा नहीं है कि मूळ मनो 
बृत्तिपाँ तीन ही हैं। वस्तुतः: प्रतिके तीन : शुणोंकें ही ये 
मानस रूप हैं | सत्त्वगुण मनमें : जित्ञासा--शानः बनता दै 
रजोगुण राग ओर तमोगुण देप । रागके ही विक्कत रूप कॉम; 
लोभ, मोह; आसक्ति हैं और: राग विद्युद्ध रूपंमें परिवर्तित 
होनेपर अनुराग, प्रम, भक्ति, वात्सल्यादि होता दै ۱ इसीका 
एक रूप कला | देपके विकृत रूप हिंसा; असूया, Fl 
क्रोधादि हैं और 7 विशुद्ध रूप वैराग्य, अनासक्ति | 
इनं तीन मुख्य मानसवृत्तियोके :कारण साधन-पथके तीन 
विभाग हो जते हैं--जश्ञानमागं उपासना, योग । 'मनोदृत्तियो- 
के पीछे जैसे अनेक भेद होते हैं ओर सबते अधिक भेद 
रागात्मिका वृत्तिके होते हैं, वेसे ही وت‎ अनुरूप तीनों 
साधनोंके अनेक भेद होते हैं ओर सबसे अधिक उपासनाके । 
विश्वमे ऐसे मनुष्य हैं; जिनके लिये घर-द्वारका छोड़ना 
शक्य وه‎ विरक्त नहीं हो-सकते | ऐसे भी हैं; जो 
किसीसे स्नेह क्रिये बिना नहीं रह सकते ओर ऐसे.भी हैं, जिन्हे 
अपने ऐकान्तिक चिन्तनमें किसीका मी सम्पर्क पसंद नहीं | 
कुछ लोग शारीरिक अम RA बिना नहीं रह सकते और 
कुछके लिये शारीरिक भ्रम करना बहुत कष्टकर | यदि 
ईश्वरकी उपलब्धि प्र येऊ मनुष्यके लिये आवश्यक है और 
इंसीलिये मनुष्य मनुष्य हुआ है; जेसा कि सभी धर्म कहते. हे; 
तो उसकी प्राप्तिका मार्ग सबके लिये सुळभ होना चाहिये | 
कोई मार्ग सुळम या दुर्लभ नहीं होता | जो जिसी रुचिके 
अनुकूल है; वह उसके RA सुळम और जो प्रतिकूल दै, वह 
दुले म--कठिन होता है | जब सबकी रुचि समान नहीं है तब 
सबके लिये एक ही सुगम मार्ग हो नहीं सक्ता | रुचिभेदके 
अनुसार साधन-मेद- यह उसी प्रकार है, जिस प्रकार TER 
वी शिक्षामे । जैसे प्रत्येक शिक्षाका अर्थ है ज्ञानप्रासि, 
ही جر‎ साधनका प्राप्य सर्वोच्च मगवदीय सत्ता ही है । 
eat येचित्र्याद्‌ xam . _ 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव ۱ 
` RA विचित्रतासे: टेई-सीघे अनेक मागासे चलनेवाले 
साधके एकमात्र गन्तब्य आप ( महेश्वर ) ही हैं जेसे समी 


^ -नदियाँ अपने-अपने मागसे चलकर समुद्रमें ही पहुँचती हैं । 
` تزهج‎ यह बात बार-बार कही गयी है | 


हू साकार-उपासना 

.रुचिमेदसे ज्ञानके अ्रवण-मननःचिन्तन) भक्तिकेः प्रेम 
( सूफियोंकी भाँति अव्यक्त, अचिन्त्यके प्रति अनुराग )-तथा 
अष्टाङ्गयोगक्री आराधना-साधना करके मनुष्य उस एक दी 
तत्वको प्राप्त करता है? यह बात समझ SAT भी साकार- 






उपांसनाक्री बात समझनी कठिन दै | यहाँ इतना ही कहना 
पर्यासत है. ॐ साकोरकी भावना मनुष्यका खमाव है । सा हारे 
तत्त्व संत्य है, यह बात तो है ही; परंतु मनका खमाव हे 
कि ब्रह जिससे अनुराग करता है, उसे साक्षात देखना चाइता 
है | मनुष्यकी सबसे प्रबळ बृत्ति TIMA वृत्ति है। इसके 
सबसे: अधिक भेद भी होते हैं । रागात्मिक्रा वृत्ति व्यक्त 
आधार चाहती ।-विश्वर्मे जितने धर्म मूर्तिपूजाके RAS 
लिये बने, 533 फ्रिसी-न-क्रिसी. ख्पर्मे वह आयी ही ।- हम 
अपने श्रद्धेय पुरुषोंका चित्र रखते हैं; उनके स्मारकोंरा 
आदर करते हैं--यह मनका धर्म हे | इसके बिना मनुष्य रह 
नहीं सकेगा । अनुरागके लिये तो आधार चादिये। | 
इसाई जानते हे क्रि ईसामसीहका चित्र केवल प्रतीक है; 
परंतु उसके प्रति. आदर करना मसीइका आदर ` करना है; 
यह माननेमें क्रिसीकों आपत्तिः नहीं होती। जीवकीकीई 
आकृति नहीं; परंतु समस्त, शरीराँमै जीव है-। ये TERT 
जीवकी ही .हैं; क्योंकि जीवके न GAT आऊंतिःनश -हो 
जाती है । ईश्वरके अंश जीवडी इतनी सब TERT हैं तो 
उसके अंशीकी सत्र TERT हैं, यह क्यों नहीं १ अभिंकी 
चिनगारियाँ अनेक आइतियोंकी हैं | व्यापक अभिकी कोई 
आक्केंति नहीं । लेकिन अभि पानेके लिये उसे फिसी-“न-फिसी 
आङ्कतिमें ही पाना होगा | किसी भी चिनगारीको पा लेनैसे 
व्यापक अभिके समस्त गुण, TATA प्राति. हो जायगी । 

- हम साकार हैं । हमारा हृदय केवळ साकार वृत्तियोंका 
ही ग्रहण करता है TORA हमारा साधन भी साकार होना 
و‎ ۱ ज्योतिका ध्यान; शब्दका ध्यादादि भी आकार ही 
हें । जब एक प्रकारका आकार माननेमें आपत्ति नहीं तो दूसरे 


वैसे प्रकारके आकारको माननेमें क्यों आपत्ति होनी चाश्यि। जो 


सर्दव्यापक है; वह प्रत्येक आकारमें है। यदि हम किती 
आकारमें सुविधापूर्वक मनको 37 कर समते हैं तो हृदय- 
की एकाग्रतामें वद प्रांत दो जायगा । फिसीको अभिका शान 
करानेके लिये निराकार अभिपर उपदेश देनेके बदले उसके 
सम्मुख एक وجوه‎ कोयला रखना अधिक उपयुक्त है। 
यह जब अग्निके प्रकाश: तापादिका साक्षात्‌ कर लेगा' तव 


'एकाग्रतार्मे किसी भी. आकारमें साक्षात्‌ कर लेगा? उसे अंसके ۱ 
निराकार रूपको समझनेमे बाधा न होगी । है 
नियम RE TE एवं मूर्खताके 


a जाती है। आराध्यके अनेक रूपोंको लेकर जो आशेप | 
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ओर वैमनस्य चलता हे; उसमें व्यक्तियोंके अज्ञान, अहङ्कार, 
स्रार्थ ही कारण होते हैं। जो निराकार सत्ता स्वीकार करते 
हैं, उनमें भी साधन-भेदकी छोटी-छोटी बातोंको लेकर भयंकर 
संघर्ष होते रहते हैं | यह सब सिद्धान्तोंका दोष नहीं | इन 
संघर्ष ओर आक्षेपोमे तो सिद्धान्तोंका. अपमान- -उपेक्षा ही होती 
है ۱ शास्त्र कहते हैं कि मगवानके ही सब रूप हैं। उनमें कोई 
अन्तर नहीं । अब यदि कोई दूसरेके आराध्य रूपपर आक्षेप 
करता है तो वह अपने आराध्यपर ही आक्षेप करता दै | क्योंकि 
सभी रूप एकके ही हैं; अतएव ود‎ प्रत्येकके वर्णनमें 
उसे सर्वश्रेष्ठ, aR, सर्वशक्तिमान सत्ता बताया गया है] .... 
मूर्ति-पूजा 

(यथामिमतध्यानाद्वा'- जो ध्यान अभीष्ट हो, उसे ही 
करना भी चित्तकी एकाग्रता पूर्ण कर देता है | इस नियमके 
अनुसार ध्यानके लिये साकार-उपासना स्वीकार भी कर लें तो 
मूर्तिपूजा क्यों ۲ इतना बाहरी आडम्बर किसल्यि १ बहुत 
सीधा उत्तर तो यह है कि अनुरागके लिये कोई बाह्य प्रतीक 
चाहिये। देशकै झंडे, महापुरुषोंके स्मारक-चित्र--ये सब 
मनुष्यके इसी स्वभावको सूचित करते हैं | बिना बाह्य प्रतीकके 
भाव व्यक्त किस आधारपर हों ? उपासनामें तो भावकी 
TEAR मनोळय प्राप्त करना है | 

संसारमें हम देखते हैं कि बिना व्यक्त आधारके न तो 
अव्यक्तकी प्रासि हो सकती ओर न उसके प्रति भाव व्यक्त 
किया जा सकता है । अव्यक्त अभि व्यक्त काष्ठादिसे ही प्रास 
होती है । शब्द भी मनुष्य, पशु, वाद्य; रेडियोके व्यक्त 
पदार्थोसे ही मिळते हैं | देशके प्रति माघ मी झंडे के आधारपर 
ही प्रकट होता है ۱ इससे भी स्पष्ट यह कि इम अपने माता, 
पिता, गुरुजनकी सेघा करते हैं | हम जानते हैं कि उनका 
शरीर पाञ्चमौतिक--जड है | जड शरीरकी सेवार्मे हमारा 
- तात्पर्य मी नहीं है; किंठ उनमें जो चेतन दै, उसके प्रति भाव 
व्यक्त करने, उसकी सेवा करने, उससे स्नेह करनेके लिये 
जड शरीरफो छोड़ दें तो कुछ है मी नहीं | गुरु) माता, पिता- 
की भक्ति करनी चाहिये । अब यदि पूछा जाय कि भक्ति 
किसकी करनी चाहिये, उनके शरीरकी या जीवकी, १ इसका 
उत्तर होगा कि उनमें जो चेतनतत््व दै, उसकी ।, शरीरकी 
भक्ति करनी हो तो मरनेके बाद 35 जला न दिया जाय । 
अब यह कोई बता सकता है क्रि शरीर ओर उसकी आइतिको 
छोड़कर उसके मनमें और किसीके प्रति मक्तिका कमी उदय 
हुआ है या हो सकता है? आपके पास पिताको सन्तुष्ट करनेके 








[ भाग २४: 


लिये उसके इारीरकी सेवाको छोडकर और उपाय भी क्या है! 
8 अव्यक्तके प्रति अनुराग; उसकी उपलब्धि) उसकी सेवा-- 
ये सब व्यक्तके ही माध्यमसे की जा सकती हैं । उपासना- 
माके मार्गमे इसीलिये व्यक्त मूर्तिकी आबस्यकता है। रुचिके 
कारण जैसे घ्यान-मूर्तियोमे विविधता होती है) رف‎ ही व्यक्त 
मूर्तियोमे मी | किसीको बालक पसंद हैं, कोई Ra 
प्रभावित होता दै, कोई तपस्याकी मूतिमें मन ळगा पाता है 
और कोई उग्र रूपमें एकाग्र होता है । POT TE 
प्रास करना लक्ष्य है | अतएव जिसका मन जिस भावमें शीघ्र 
एकाग्र होता है, उसके लिये वैसी ही मूर्ति आवश्यक है-। 
क्योकिमूर्तिमाधकीप्ररीकहे. | : 
` मूर्ति माघके लिये है, भावमयी है--यह भूलना नहीं 
चाहिये । प्रत्येक उंपासक जानता है कि मूर्ति कागजपर बना 
चित्र है, अथवा पत्थरसे, छकड़ीसे या धातुसे बनी है ठीक 
वैसे ही जैसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि घह पिताके जिस 
शरीरकी सेवा करता है; वह हड्डी) रुधिर, मांसका है, पाञ्चमोतिक 
है | जैसे पितृभक्तका सेव्य शरीर नहीं)उसमें व्यापक चेतन है? 
जैसे झंडेके प्रति सम्मान वस्र-खण्डका सम्मान नही, उसमें 
स्थापित भावरूप देशका सम्मान है, वैसे ही मूर्तिका आराधक 
मूर्तिमें भावरूप आराध्यकी आराधना करता है | बह मूत्तिमें 


केवळ भाष देखता है | नहीं तो शिवलिङ्ग या झाळ्ग्रामजीमे ` 


कोई सौन्दर्य, आकारादि नहीं होता | 


उपासनाका अर्थ है भाव-परिपाक ओर आप अपने 
आराध्यके लिये पुष्पचयन फर रहे हैं, भोग प्रस्तुत कर रहे 
हे--इन सबमें मार्वोका परिपाक ही तो होता दै। शास्त्र भी 
ध्यानको महत्त्व देते हैं | ध्यान करनेमें जो समर्थ हैं, वे ध्यान 
ही करें । मूर्तिपूजाका तात्पर्य भी ध्यानमें अधिकाधिक निमझ 
करना ही है । परंतु जो ध्यान नहीं कर सकते, वे व्यक्त 
क्रियाओंके आधारपर मनको भगवानसे सम्बन्धित रखते हें | 
पूजा, उपासनाको छोड़कर दूसरा कोई मार्ग ही सवसाधारणके 
लिये मनको भगषानमें लगाये रखनेका नहीं है | जो निरन्तर 
ध्यान कर सकते हैं, बिना आधारके अहर्निदा भगवत्स्मरण 
कर सकते हैं; जिनका चित्त एकाग्र है; वे आदरा पुरुष हैं। 


वे महापुरुष हैं | हम उन्हें प्रणाम करते हैं । जो ऐसा नहीं “ 


कर सकते, वे जितना थोड़ा-बहुत ध्यान कर सकते हैं, ठीक | 
लेकिन पूजा उनके मनको शेष समयमें सरळतासे भगवानूसे 
सम्बन्धित TOT ओर वे ध्यानकी उत्तरोत्तर अधिक योग्यता 
प्राप्त करेंगे ۱ 
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नयी सूचना ह ही 2 
छोटी-छोटी पुस्तकोंके बंद लिफाफोंमें पेकेट बनाये गये हें। इन पेकेटोपर पुस्तकोंके अठग- . 


अलग नाम तथा मूल्य छाप दिया गया है । पेकेटोंकी पुरतकोमे हेर फेर नहीं किया जाता है । किसी 
भी पुस्तककी अधिक संख्यामें अलग माँग दी जा सकती है ۱ 


पेकेटोंका बिवरण इस प्रकार है-- 
पैकेट नं० १, पुस्तक-सं० १३, सूल्य I) 
१-सामयिक चेतावनी-प्र्ठ २४, मूल्य -) ८-श्रीमगवन्नाम-पृष्ठ ७२, मूल्य =} 
२-आनन्दकी लहरें-सचित्र, पृष्ठ २४, मूल्य >) ९-श्रीमद्भगवद्गीताका तात्विक विवेचन-एएठ ६४; मूल्य ~) ` 
३-श्रीगोविन्द्‌-दामोदरःस्तोत्र-सचित्र) साथ, पृष्ठ २२, मू०=) | १०-भगवत्तत्त-प्रृष्ठ ६४, मूल्य EDF 
४-श्रीप्रेममक्तिप्रकाश-प्रष्ठ १६, मूल्य -) | ११-सन्ध्योपासनविधि-सार्थ, एड २४, मूल्य -). 
५-ब्रह्मचर्य-पृष्ठ ३२५ मूल्य =) | १२-भीहरेराममजन-२ माला, मूल्य )॥ - 
६-सस-मद्दात्रत-प्रृष्ठ २८, मूल्य - =) | १३-भश्रीपातजञल्योगदर्शन-मूळ पृष्ठ २८, मूल्य फः 2 
७-सच्चा सुख और उसकी प्रासिके उपाय-पृष्ठ ३२, (دمو‎ ۱ DE 
पैकेट नं० رد‎ पुस्तक-सं० ५, मूल्य ।) a 

१-संत-महिमा-पृष्ठ ४०, मूल्य )॥ | ४-वैराग्य-पृष्ठ ४०, मूल्य J 
२-भ्रीरामगीता-सटीक,. पृष्ठ ४०; मूल्य ` )॥ | ५-रामायणसुन्दरकाण्द - =). 
३-भ्रीविष्णुसहलना मस्तोत्रम-मूछ, पृष्ठ ४४, मूल्य )॥॥ ۰ ۱7 





पैकेट नं० ३, पुस्तक-सं०.१६, मूल्य ॥) 


१-बिनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-सार्थ, पृष्ठ १६, मूल्य (|| | ९-सत्यकी शरणसे 505-995 ३६, मूल्य 4 
` २-श्रीसीताराममजन-मूल्य : DI | १०-भगवव्यासिके विविध उपाय-प्ष्ट ४०५ मूख्य ॥ 
३-भगवान्‌ क्या हैं १--पृष्ठ ४०) मूल्य yı | ११-व्यापारसुघारकी आवश्यकता और व्यापारसे मुक्ति: )| 
१२-स्त्रियाके कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग-एष्ट २०, मू० )॥ 
४-मगवानूकी TE ४०१ मूल्य १॥ | १३-परछोक और पुनर्जन्म-प्रष्ट ४०, मूल्य . ) - 
 ५-गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग-ए्ठ४८मू० )॥ | १४ ज्ञानयोगके अनुसार विविध साधन-प्र्ठ ३६, मू० )॥ 
_सेवाके मन्त्र-पृष्ठ २२; मूल्य J | १५-अवतारका सिद्धान्त-प्रष्ठ २८, मूल्य )॥ 
` ७-प्रभोत्तरी-सटीक, YS २८; मूल्य ॥॥ | १६-गीताके छोकांकी वर्णानुक्रम-सूची-प्ृष्ठ ४०, मुख्य 
८-सन्ष्या-हिन्दी-विधिसदित) एड १६, मूख्य اب ار‎ ۱ 
पैकेट नं० ४, पुस्तक-सं० १८, मूल्य |) 
لو‎ क्या है १-प्ृष्ठ १६, भूल्य ) | १०-शोकनाशके उपाय-प्ृष्ठ २४, मूल्य ) 
` २-ीहरिसंकीतेनघुन-पृड ८, मूल्य ) | ११-ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नामजप सर्वोपरिसाधन दै-मूल्य (| 
३-दिव्य RTS १६१,मूल्य ) | १२-चेतावनी-प्ृष्ठ २४५ मूल्य | ) 
__नारदभक्तिसूत्र-सार्थ, गुटका; एड २८, मूल्य )। | १३-त्यागसे भगवत्मासि-पृष्ठ २०, मूल्य JN 
५-मदात्मा किसे कहते हैं १ प्रष्ठ २४, मूल्य ا(‎ | १४-भीमद्धगवद्गीताका प्रमाव-पृष्ठ २०; मूल्य ۳ 
६-ईश्वर दयाळ और न्यायकारी 825 २४, मूल्य )। | १५-छोममें पाप-प्रृष्ठ ८, मूल्य  आधापेसा. 
.७-प्रेमका सच्चा स्वरूप-एष्ठ २४, मूल्य ` (| | १६-ससत छोकी गीता-पृष्ठ ८; मूल्य आधा पेसा 
८-हमारा कतेव्य-पृष्ठ २४५ HF ) १७-१८-गजलगीता-२ प्रति, मूल्य ` 39 عل‎ 


९-कल्याण-प्रासिकी कई युक्तियॉ-पष्ठ ३२, मूल्य ا(‎ “के 


व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर 
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'कल्याण!के 'िंदू-संस्क्ृति-अङ्क'की सभी श्रेणीके विद्वानों तथा विचारशील पुरुषोंने ۸ 
बड़ी प्रशंसा की है और इसका अधिक-से-अधिक प्रचार हो, ऐसी इच्छा प्रकट की है। ^ 
हम भी यही चाहते हैं । इसके लिये लगभग पन्द्रह हजार नये ग्राहकोंको हिंदू-संस्कृति- 
अङ्क मिल सके, ऐसी एक व्यवस्था है। जिन महाजुमावोको ग्राहक बनना हो वे तुरंत 
७॥) मनीआर्डरसे भेज दें या वी० पी० द्वारा अङ्क भेजनेका हमें आदेश दे । इसी प्रकार 
इसका प्रचार चाहनेवाले जो सजन नये ग्राहक बनानेका प्रयत्न करते हैं, वे भी जल्दी 
` करें । यह सरण रखना चाहिये कि इन पन्द्रह हजार AF बिक जानेपर गत वर्षोकी ` 
भाँति नये ग्राहक बननेवालोंको निराश ही होना पड़ेगा | 


> 
4 


व्यवस्थापक---'कल्याण? गोरखपुर 


٣ 
कल्याणके पाठकोंसे प्रार्थना 
दु इधर कुछ वर्षोसे हम लोग पुराने हस्तलिखित ATEN ग्रन्थोंके संग्रहका प्रय कर 
रहे हैं | यह इसलिये कि इन ग्रन्थोंकी रक्षा हो । बहुत-से खानोंमें आजकल ऐसे ग्रन्थ 
असावधानी तथा रक्षाकी व्यवस्थाके अभावसे नष्ट हो रहे हैं। अतएव हमारी “कल्याण! 
` के प्रत्येक पाठकसे प्रार्थना हे कि वे वेद, वेदाङ्ग, स्मृति, पुराण, तन्त्र और ATE 
आदि विपयोंके पुराने कागजोंपर या ताड़पत्रोंपर लिखे ग्रन्थ संग्रह करके हमें भेजने- 
भिजवानेकी कृपा करें । खर्चा हम देंगे | कोई सञ्जन उचित मूल्य चाहेंगे तो उसपर मी 
विचार किया जायगा । ۱ 





۱۱ पोद्दार | 
सम्पादक “कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) ` 


ग्राहक महानुभावांस प्राथना . | 

जिन ग्राहकोंके पास अग्रेलका यह अङ्क जा रहा है, उनको 'हिंदू-संस्कृति-अङ्कःसमेत‏ لإ 
४ फरवरी, माचंके अङ्क रजिस्टर्ड पैकेटसे भेज दिये गये हैं। पर उनमेंसे यदि किन्हीको वे.‏ 
अङ्क अंमी न मिले हों तो वे कृपापूवेक तुरंत सूचना दें ताकि पोस्ट आफिससे लिखा-पढ़ी‏ 












E.. ۷ बाले प्यान देते हैं। इमलोगोंने रजिस्ट्री ता०१३-२-५० से भेजनी शुरू कर दी थी। | 


व्यवस्थापफ--“कल्याण' 
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` 
Û करके पता लगाया जाय । तीन महीनेके अंदर-अंद्र शिकायत करनेसे ही पोस्ट आफिस- 
७ 
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